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री द्वी स्मृति के पवित्र अजुप्ठान मे 


“;शिखरचन्द 


[ प्रथम सस्करण हो दूमिकाा से 
इदरर का आर से 
| इन्दौर आया | मानसिक्क तथा दिल मंद के सा 
दिन | इसनों बड़ी नगरी में एक्ाक्मा। सना खिसीन ४7 
शखिखरचेद जी मास्टर | कस €&म मिल गये. छांज इसने लिन दाद 
में नहीं बतला सकता । 
मास्टर भेरे इतने निकट हैँ कि उनके बारे में नी काई राय 
पतक्षपात पृण समझी जा सकती &। भावुक दान-दानेया मे बचद्ा, 
]गहिपंणाप ए ७90०5 और इयज्षित: कहीं गहने तल में सदा 
ओर साधना क्री आग: यह है मास्टर का विश्लेषण । मेने देखा हल 
दिमी ने बहुल खोया हे ओर इसे सदा वंचित रहना पढ़ा है | चलते 
चलते बह रुक गया है; सोचने लगा-शरें म॑ रुक क्यों 
ओर फिर चल पड़ा हे | बाधाएं ही हमे सदा मिलीं कमी थक गया, 
कभी निराश हो गया और कभी न जाने कहां ले कोई सम्बल पी 
बढ चला है ।.... 
इस निवन्च का भो हाल बहन कुछ लेखक जसा ही है। 
श्राज से सात-आठ वरस पहले यह लिखा गया था। तभी पढ़ा 
गया, सुता गया, देखा गया ओर ग्रशेसित भी हुथ्रा ! सम्मेज्ञन 
परीक्षाओं के विद्योर्थी इसपे लाभ उठाने रे; काश निम्रेत्र ढोल . 
सक्कता, बतज्ञातां क्लि कितना उपेक्षित उसे होता पड़ा है । 
कभी सुना-प्रकोशित होंने जा रहा है; और यह कहीं छहिपकर 
खोकर ऐस। बैठा कि बैठ ही गया । 
आज यह छपकर प्रकाशित हो रहा है। निर्णय पाठकों पर 
निर्भर हैं। इतना तो में कहंगा ही कि सम्मेलन-परीक्षाओं के 
विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा | 
काशी भीगा सावन, ६४ श्यामू सन्‍्यासी 


गया £ 


सुर ; एक अध्ययन 
+ -5+परः-- 

: हिन्दी के पत्रों की निष्पक्ष, पूर्ण, 

अविककल आलोचनाएँ .. 


सहारूषि सूर के लिए नो कुछ कहना ही व्यथं है। हिन्दी वी बह- 
स््र्यी तुलसी, सूर, कबीर में उनका अत्यन्त आदरणीय स्थान है। प्रस्तुत 
निवन्ध भी सूर के ऊपर एक पढने लायक चीज हैँ | पढ़कर पाठक सूर 
की कविता और साधना, उनकी ऐतिहासिक महत्ता और आध्यात्मिक 
गरुता को और, भी निकट से देखने झर समभने का अधिकारी हो 
जाता है । सुयोग्य लेखक ने हिन्दी के महान मर्मी कवि पर बड़ो ही 
मेहनत और छगन से चविन्तुस किया है। भाषा में गति और भाव 
विन्याप् हैं । भ्ैंली रोचक और विपय के अनुरूप ही गम्मीर हूँ । पढ़कर 
प्राउक सूर के बारे में बहुत-सी बातें जान सकता है ! सम्मेलन-परीक्षाओं 
के छात्रों के लिए तो यह विशेष रूप से उपयोगी हैं । 

*हंस*, काशी 

हिन्दी में आलोचनात्मक पुस्तकों का अभाव है जो हैं, उनमें अधि- 
कांण दरिद्र --असफले ॥। ऐसी हालत में 'मूर ; एक अध्ययन! जैसी 
मननग्ील पुस्तक का (हालां कि छोटो हैँ) प्रकाशन सचमुच प्रशंसनीय 
हूँ । इसमें छेग्बक ने महाकवि सूरदास को रचनाओं पर अपने विवे- 
चनात्मक ईंप्टिकोण से विचार किया है। ऐसा करते समय उन्होंने अपनी 
बातों को जहां तक हो सका, स्पष्ट, सरल बौर विद्यार्थियों के योग्य 
बनाने का सफ़ल प्रयत्न किया है | यों तो हम ऐसे विषय पर अधिका- 
घिक बातें सुनने और जानने को इच्छुक रहते हैं, किन्तु यह पुस्तक इतने 
ही में पूर्ण समझी जायगी, ऐसा हमारा ख्यारू हैँ। सारी पुस्तक पढ़ 
जाने पर ऐसा प्रतीत होता हूँ कि लेखक ने बहुत कम विषय छोड़े हैं, 
जिन पर वह विचार नद्गी कर मका है। हम ऐसी पुस्तक का स्वागत 


रख हैँ । 
प्रीसिक िडदवाधित कहना * 
हमारे यह आवोीकझनारमर साहिय की भही चद्ो भारी रसो है । 
और फिर धन हिसदोन्प्रणतों नो प्रायौस कमियां को और ब्याद लक 
नही देते । हो शिशारसस्शी मेस साहित्य रत्सों से सूर घर एक 
निबन्ध लिएर इसी कमी को पूति ह रसे का प्रयन्‍ल किए #£॥ 
सबसे पहफे लेखक ने सूर के ऐसतिह सिक्र स्थान को स्पष्ट करन को 
सेप्टा है! हिन्दी की उत्पत्ति, उस समय की माजनेलिक अयस्या, सर मे 
पहुझे की धघामिक स्थिति, रामानुज और उनका चंधगव सम्प्रदाद, 
कबीर ओर विद्यापति का यूर पर प्रभाव-इन सभी का सूत्म विवरण 
खेसक ने दिया है। उसके पश्चान अनेक दुष्टि-शोणों से सुर साहित्य 
पर विचार किया है। सूर पर कोई भी आलोचना उनके समीत-जान 
पर विचार किये बिना अबूरी हैं । छेसफ ने गीति काञ्य को हस आवब- 
इयक स्तस्भ पर नी उचित प्रफाण डाला है| इसके बाद सूर-सारावलि, 
साहित्य लहरी और सूरसागर का निमूषण आता है । सर की शैली 
गैर रसों का भी सम्यक्‌ अध्ययन किया हं | अस्त में सूर की भक्ति पर 
प्रकाश डालते हुए, लेखक ने निबन्ध समाप्त किया हे 
पुस्तक का सुन्दर प्रबन्ध हमें मीलिक्ता की शिकायत का अवसर 
नही देता । आचार्य प० रामचन्द्र शुक्‍ल को श्रभरगीत-सार की भूमिका 
के पश्चात सूर पर आलोचना के सम्बन्ध में हमारी दृष्टि श्री शिखर- 
नन्‍द जैन ही पर जाती हैं। 


है 


'सम्मेलन-पत्रिका?, प्रयाग । 
हेन्दी में सूरदास के सम्बन्ध में मालोचनात्मक ग्रन्थों का अभाव 

है। इस ग्रन्य में लेखक ने सूरदास तथा उनके साहित्य के सम्बन्ध में एक 
अध्ययनपूर्ण आलोचनात्मक तिबन्ध लिखा है। लेखक बे सूरदास के 
सम्बन्ध में लिखने के पूर्व सूर के पहले की राजनेतिक, बमिक, सामा- 
जिंक ओर साहित्यिक अवस्था पर भी संक्षेप में प्रकाश डालो है । सूर- 


है 


के 


दास की कला पर संक्षेप में अच्छा विवेचन क्षिया गया है । सगीत को 
लेकर लूर के मम्वन्ध में जो चर्चा की गई है, वह पर्याप्त नही । लेखक 
का कहना है कि तुलसीदास पर सूरदाम का प्रभाव पडा था, परंतु हमें 
यह बात ठीक नही जान पड़ती | लेसक पद्ोदय स्वयं तुलसी की प्रतिभा 
को सूर से अधिक उत्कृष्ट समझते हैं । लेखक का यह कथन है कि मीरा 
ने क्रष्प की उपासना पति-रूप में की, परन्तु मीरा में परकीया के गुण 
किस सीमा तक थे, इस पर आपके प्रकाश नही डाला । मतिराम, रस- 
खान, रत्नाकर, हरिम्रौध के सम्बन्ध में लेखक ने सूर का जो प्रभाव 
बसाया है, उससे हम सहमत नहीं । मतिराम की भाषा सूर की भाषा 
से अधिक उत्कृष्ठ ओर रसवान का हृदय सूद की भांति ही प्रेम में 
सराबोर जांन पड़ता था, परन्तु उनकी उक्तियों में अपनापन है---विशे- 
पता है । रत्नाकर और हरिओऔघ ने भी इस ण॒ग के अनुरूप अपने विचार 
रखे हैं | 

सूर के वात्सल्य-वर्णन पर लेखक ने अच्छा प्रकाश डार्ला है । बाल 
लीला पर भी विस्तृत आलोचना है। मूर के विप्रलम्भ श्ंगार के संबंध 
में भी लेखक ने काफी विचार किया दै। पुस्तक में लेखक ने कई स्थलों 
पर काव्य-शास्थ्र की प्राचीन परिषाटी से अच्छी तरह से विचार किया 
है फिर भो आलोचना को ज्ञास्त्रों के जाल से बचाने की काफी चेष्टा 
की गई है। स्थान-स्थान पर लेखक ने उदाहरण भी अच्छे दिये हैं, 
पुस्तक मध्यमा तथा साहित्यरत्ञ के विद्याधियों के काम की है । 

वीण।', इन्दौरे । 





मुस्चिम आक्रमण को हिस्दी का खीज-बपन एवं पृथ्वीराज के 
पतन को हिन्दी विकास का प्रारम्भ हम साथारणनया माने सफते हैं 
क्योंकि सातवीं झवाब्दी के उत्तराद्ध में सिनत्र पर मुसलमानों के आनःमण 
कि होने लगते हैं । लगभग इसी समय पृष्प अथवा 
पुँदु नामक किसी कवि का होना पाया जाता ई 





दिन्दी-भाषा का 
बीज-चपन-काल | उन पथ्वीराज के पतन पर महाकवि चन्दयरदार 
ऐसी समय “पथ्यीराज रासी लिखता आरम्म फरते हें । यों चाह हिन्दी 
भाषा का प्रार॒स्भ सातवीं घतताब्दी के बजाय ग्यारहरी से माना जाय; 
किन्‍्त यह मानने में कोई हानि नहीं दे कि हिन्दी का बीज-वपन अवदय 
सातडी शतताद्ी के उत्तराद में हो चुका था। हिदददी-भापा की वह 
गर्भा[बस्थए थी + उस समुप काल के गर्म में ही उसके कंग-प्रत्यंग पुष् 
हो रहे थे । गभविस्था में किसी दिश्र की रूपरेखा नहीं देखो जा 
सकती । केबल अनुमान, अनुभव गौर ज्ञान द्वारा ही उसका परिचय 





प्राप्त किया जी सकता हैं। किसी भी भाषा के लिये कोई भी ऐड 
निश्चित समय निर्धारित नहीं -किया जा सकता, जहां से उसका प्र,र# 
माना जा सके । किसी एक पूर्व भापा का रूप विक्ृत हो जाता है भौ 
नयी भाषा की रूप-रेखा उसी विक्षतावस्वा में से उदगत होती जार 
हैं| शर्नें: शान: एक घारा के समान जब वह पार्चनसीय विपम मा 
समोप्त कर चुकती है, तब मंदान पर उसका उद्गम स्पष्ट रूप से दिखा 
देने लगता हैं| अतएवं सातवीं दताब्दी के उत्तरार् को हिन्दी का चीऊ 
वपन-काल मानना अनुचित नहीं हूँ और ग्यारहवी शताब्दी से हिन्दी 
भाषा के विकास का प्रारम्भ मानना तो निश्चित हो है । 


हर्षवर्धन ही अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ अथवा चक्रवर्ती महाराजा ४ 
जिनका आधिगत्य समस्त उत्तरापध पर था। उनके निधन से समर 
भारत में एक प्रकार का अराजकत। फैल गई। उनके पश्चात कोई भ॑ 


हि >>: ५ टू मिक हिन्द्र 
सरके पहिले की. | सार्वभौमिक हिन्दू सन्नाटू न हुआ। महसू 


गजूनवी के आक्रमण के पहिले केवल र जपूः 
राजनैतिक अवस्था नम 


राजागघ ही छिन्न भिन्न रूप में उत्तर भारर 
को राज्य संचालन कर रहे थे । उनमें भी फूट पूर्ण-रूप से व्याप्त थी 
वे छोटे-छोटे: र्यों में ही दहीं बड़े थे, किन्तु पारस्परिक कलह ही 

अपना गौरव समभते थे । अपने पूर्वजों के समान ने तो घामिक भा: 
ही प्रधान था और न राजनीति हो में उनकी कुछ विशेष गति थी 
ऐसा मालूम पड़ता हैं कि इस समय के थे राजागण राजनीति के सूट 
तत्वों एवं व्यावहारिक राजनीति की चालों से ही पुर्ण धनभिन्न न £ 
प्रत्युत वे राजनीति के क, ख,ग को भी भुल्ना चुके थे।वे अपना ए्‌ 
मात्र धर्म केवल समय-समय पर--जँैसे कन्या हरण, 'दिवशह 
रक्षा आदि के अवसरों पर--झौय॑-प्रदर्शन ही समझते थे | ए 
गह हुआ कि जहाँ उनसें आत्मचण, बल्कि, त्याग एवं 


घरणागर 
थे । इसका फर 
प्राष-तमर्पण १ 


५१० 


भावनाओं वी प्रबलना होनी चाहिये थी. वह संगठन के बभाव, दूरो- 
प्रट, क्पमी राजनतिवा चालो एवं फूटनीति की अनभिन्नता के कारण 
वे पारस्परिव वह में दसचित्त हो अपनी शक्तियों को मरने: घने; क्षीण 
कर रहे थे; परिषामतः: जो हिन्दू जाति हण, कुणन सहण वर्बर 
जानियों को आत्मताय झर सकी, वह क्षणिक्र धामिक आवेश से मदोन्मत्त 
मुस्लिम धाक्रमणवारियों का सामना करने में असमर्थ रद्दी। जीवन का 
एस समय नितान्त क्षमाव हो रहा था | नारियो ने जौदर में प्राण 
विसर्जन बर अपने गौरव की रक्षा वी पर वे पुरुषों की सूखी नसों में 
उष्ण रक्त प्रगहित न कर सकी; वयोंकि उन्हें मुक्ति-्मार्ग का कटक 
समनभा जाता रहा था और वे स्थय भी अपनी सत्ता का अनुभव नहीं 

फर मकती थी | तत्वालीम जनता में फूष-मडुबता की भी कमी नहीं 
धी। ऋषि-मुनियों फे देश में अनानांघकार का साम्राज्य था । दस 
समय तक भारतीयों ने अपनी विस्तृत चारदीबारी फे वाहर जाना कम 
पर दिया था और फलतः उनमें जो जीवन से यूद्ध करने थी अपनी 
सन्इ ति, सनन्‍्यता एव ज्ञान-दान देने वी क्षमत्ता थी, उसका ह्ास हो 
गया था | इन्ही कारणों से इस्लाम के घर्मान्ध बट्टर क्नुयायी भारतीयों 
को सरलता पूर्वक पौदाक्रात कर सके । तो भी यह मानना ही पढ़ेगा 
कि इस नैराष्य-पूर्ण समय में भी क्ट्री-क्ही आशा फी किरण दिखाई 
पट़ जाती थी । अन्ववार में भी क्षीण प्रकाण मार्ग प्रदशित फरता रहा 


और दस्ती आधार पर हिन्दू-जाति, संस्कृति एवं साहित्य की रक्षा हो 
तकी। 


इस समय जनता वो दुसन्सुख फा किसी को ध्यान नही था | 
दुघारी गाय के समान उसे जो छासक चाहता दुह छेता । फिर इस 
समय मुसलमान शासक यहाँ प र नर्ये-नये ही आाये थे । न तो वे यहां की 
आंतरिक परिस्थिति से परिचित थे और न युद्धादि से उन्हें इतना अब- 


हि 


काण ही था कि वे उस पर ध्यान हो दे सकते | जगह-जगह कुझ्यासन 
फैला हुआ था। मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुदूर के श्रान्त अवश्य कुछ 
कान तक रक्षित रहे । दक्षिण कुझ समय तक उनकी पहुँच के बाहर 
रहा; पर अलाउद्दीन के समय से उब पर भी आक्रमण किये जाने लगे, 
चन्नाठ हपँ के निधन से भारत की जो दश्शा बिगड़ी, वह झुस्लिम माग- 
मन से भी नहीं श्युबरी, प्रत्यृत उत्तरोत्तर अधिकाधिक बिगड़ती ही-ः 
गई। मुसलमानों के आक्रमण से पहिले भारतीय राजा तथा प्रजा में 
साहस, ओज, आत्मवलिदान की भ'चनाएँ, शबिर, पद्ध-प्रियता और 
महत्वाकांक्षाएँ थी । प्राचीन गौरव के पुनशद्धार की उत्कट अभिलापाएँ 
थीं । किन्तु मुस्लिम राज्य-स्थापन के पर्चातू तो. ये क्दृगुण एक-एक 
करके काफूर हो गये | पहिझे तो ये जातीय गण थे, बाद में केवल 
चैयेक्तकिक सदृगृण ही रह गये । भारत में राष्ट्र थे, किन्तु प्राण नही, 
जीवन नहीं | मुहम्मदगीोरी वी विजय के समय पृथ्वीराज ही एव 
अकेला बीर नहीं थी, अकवर फी राजस्थान-विजय के समय केवल प्रताप 
ही एक वीर नहीं था । वींरता थी; जातीयता और विजय-का मना नहीं, 
वैराग्य था । आत्मबल का अभाव था । धोरे-घीरे निराशा अपनों घर 
बनाती गईं; रायाओं ने गुलामी ही को,अपना मुक्षिमार्ग समझा । 


उधर जनता-जनाद॑न भी अफ्तिदीन हो चले । उनमें से भगवदंश 
उड़ गया था। उन पर भी सुस्लिग आगमन का प्रभाव पढ़े घिना न 
हा। ग्राम पंचायत का सुख भोगनेवाली सीमित एकतन्ती शासन 
- गतंग्रा।एए क्राण्श'लाऊ ) को स्थापित करने वाली बीर जाति 
ते योई बात पूछने वाला भी ने था। जो जाति, जो ब्राह्मण विद्वान 
जिनोतिन्न बेण को पदच्युत कर सके, वे मुरिलिम घासन की जड़ हिलाने 
असमर्थ रहे | इसमें जितना दोप सुस्लिम आाक्रमणकारियों का है; 
तना को भारतीयों की निर्वंतता का भी । वे क्यों नतमस्तक दो गये? 


की 


क्यों पराघीनता का जुचा अपने कम्धों पर घारण कर लिया ? उत्वा- 
बार किये तो उस अत्याचार वो सहा ययों ? सामहिक रूप से बयों 

परे अधियारों के लिये नही लड़ ? ऐसी भीषण परिस्थिति में हिन्दी 
का विकास प्रारम्भ और प्रभावित हुमा । 


प्राह्मण विद्वान, त्यागभील, मनरवी एवं चिम्तमभील अवध्य भे 
किन्तु उनमें उद्धतपन, आत्मगौरव-प्रवझचना, अत्यन्त हिसावादिता 
पदुता, कमकाण्डना, एवं अपनी समझ में किसी की कुछ न समझना; 
आदि दुर्गंण भी मे | बौद्धघर्म के उद्धव का यही 
कारण था| सम्राट हप॑ के निघन तक दोद्ध धर्म 
घार्मिक परिस्थिति| उद्धकर गिर चुका था और अपनी अन्तिम ससे 





खूर के पहिले की 





रहा था। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत अति उच्च थे। उनका व्यक्तित्व 
महान्‌ था। वह व्यवहाय भी था, किन्तु उसके अन्तिम काल में उसके 
सूत्र विद्वानों के हाथों में नहीं रहे थे । उनमें तपस्या ही का भाव अधिक 

ह गया था। बौद्ध भिक्ष साधारणतया ज्ञान प्राप्त कर कुछ बौद्ध धर्म 
का अध्ययन कर ही अपने को बड़ा समझते लगे थे जैसा कि आजकल के 
साधुओं में देसा जाता है । इसका साधारण जन-समाज पर एसी लिए 
प्रभाव नी खूब पड़ा, किन्तु साघारण जन-समुदाय राम-कृष्ण को नही 
भूला था बोर जब फिर से ब्राह्मण धर्म की प्रतिप्ठों हुई जनता उस 
ओर भुकी | बोद्ध धर्म फे अनीश्यरवाद के सिद्धांतों को भी प्रश्नय मिल 
गया था; किन्तु जनता का आधार उस्रक्री रक्षा करनेवाला, उसे सुस- 
शांति दैनेवाला, और दुःख में ध॑य्यं वंधानेवाला फेवल ईदबरवाद का 
सिद्धांद ही है । चाहे हम ईश्वर का अस्तित्व न मानें, वह केवल कोरी 
कल्पना ही क्यों न हां; किन्तु साधारंण जनता विद्वान नहीं होती, 
उतनी ज्ञान-सम्पन्न भी नहीं हो सकती; अतएवं उसके हृदय में सद्गुणों 
और सांहम को प्रतिष्ठित करने के लिए ईश्वर को मानना सलत्यन्त' 


ते 


आवश्यक है। फिर तात्कालिक ब्राह्मण विद्वानों ने बुद्ध कौ भी एक 
अवतार मानकर हिन्दू धर्म में मिला लिया । बौद्धों के समान अत्युक्ति- 
पूर्ण पुराणों की रचना कर डाली | जनता को और क्या चाहिये था ? 
महात्मा वुद्ध में पूज्य भाव होते हुए भी हिल्दू-धर्म को पालब किया जा 
सकता था। इधर कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के तर्कोके सामने 
बौद्ध धर्म न ठहर सका | केवल विदेश्ञों में ही उसे प्रशय मिल सका, 
क्योंकि उसके सिद्धान्त विदेशियों को नवीन मालूम हुए। भारत तो इन 
पघ्िद्धांतों की भली भाँति हृदयंगम कर चुकों था और उन्हें चरम सीमा 
तक पहुँचा भी चुका था। 


ब्राह्मण विद्वान ईश्वर के अस्तित्व व वेदों में ईइप्रीय ज्ञान के न 
माने जाने से बहुत दु.खी थे । अतएवं कुप्रारिल भट्ट ने वेदों में ईश्वरीय 
ज्ञान हैं| का उपदेश दिया ) उसने यज्ञ में हिसी करना उचित ठहराया 
जौर इस प्रकार प्राचीन बातों का फिर से प्रचार किया, किन्तु जनता 
इसके लिए त॑यार न थी और इसलिए उसके विचारों का स्वागत कुछ 
अधिक न ही सका । उस समय जनता शंकर को चाहती थी, उनके 
स्रिद्वान्तों की चाहती थी | अतएवं उसने क्षंक्र को उत्पन्न किया । कुमा- 
रिल भट्टने शंकर का कुछ मार्ग परिष्कृत कर ही दिया था। शंकर सन्‌ 
उप ई० में--कुमारिल भद्ठ के कुछ बाद ही--पैदा हुए थे | झंकर से 
परम जअह्तवाद के सिद्धांत का, जो वेदोक्त था एवं बौद्ध मतावलम्नियों 
को भी अमान्य न था प्रचार किया । इसीलिए वे प्रच्छन्न बौद्ध कहलाये । 
उद्दीनि आत्मा और परमात्मा की एक ही माना | उनका कहना था कि 
पद जगत भिथ्या है ।इस तरह उनके सिद्धांतों का बौद्ध धर्म से भी 
हद साम्य था। वे ब्रह्म और - वेदों को अमर मानते हैं। इसी समय 
थोदों के २४ बुद़ों, जैनों के २४ तीर्घकरों के समान- २७ अवतारों' की 
भी कल्पना कर साम्य रथापित कर लिया गया । 
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उसके पण्चान्‌ दो-तीन शत्ताविदयों तक उन विचारों का प्रावल्य 
रहा और समस्त भारत में घरुर के अद्धतवाद की प्रधानता रही। 
बारहवी घताव्दी में फिर रामानुन ने विधिष्ठाईत एवं माध्याचार्य ने 
इतवाद का प्रचार किया । रामानुज जीवात्मा, जगस और ब्रह्म को एक 
ही मानते है । जीवात्मा ओर जगत ब्रह्म से ही नियले हूँ कितु पृथक 
होकर, विधिष्ठ गुणों से समन्वित होकर ये कार्य-रूप में पृथक-पृथक 
हीते #॥। माध्याचार्थ जीव, प्रकृत्तितऔर ईधष्चर को भिन्‍न भिन्न 
मानते हूं । 


इस समय तक सझुमलमानों का न तो राजनीतिक भर ने धामिक 

ही कोई प्रभाव पडा थौ३। किन्तु इसके पश्चान्‌ भारतीय साहित्य; 
कला, संस्कृति गव धर्म पर उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होने 
लगा | मुसलमान लोग एकेश्वरवादी थे | उनमें सब बातें एकही थीं । 
एक खुदा; खुदा का एक पुत्र ; मुसलमान-मुसलमान सत्र एक । जांति 
और विग्रह में सत्र समय एकता उनकी नीति, न्याय और घध मे था। 
उनमें ने कोर्ड जाधि थी, न कोई पंथ । श्रारम में जबकि वे बाये तब 
कोई दूसरा भाव था। धीरे-धीरे वह भाव बदलने लगा | अब सम्पत्ति 
हरण कर अपने देश को लौट जाने का भाव ने था ।.इस समय तक वे 
अगणित हिन्दुओं को इस्लाम के ऋण्ड के नीचे ला चुके थे। कई हिन्दू 
स्त्रियों से विवाह कर गृहस्थ-जीवन व्यत्तीत करने लगे। एक दूसरा 
जापस में मिलने छगा । लडाई-कंगड़े का भाव धोरे-घीरे नष्द होने 
लगा। उन्हें अब यह भनुभव होने लगा कि जब हमें यही स्थायी 
रूप से रहना हैं, तब हिन्दुओं से मेंल किये दिना सुख 
ओऔर और आनंद' की प्राप्ति नहीं हो सकती । इघर 
हिन्दू लोग अमी तक उन्हें छुटेरे भौर विदेशी समझते थे; परन्चु उन्हें 
हां उन्हों नेबसते देख विरोध फरना छोड़दिया | फिर भी उनकी प्रकृति, 


उसका धर्म, उनका आचार-विज्चार अभी तक नहीं मिला था । दोनों 
जातियां शान्ति और सुख-पूर्वक +हें इसलिए इस बात वी आवध्यकता 
थी कि दोनों का मेल-जोल बढ़े । दोनों आपस में एक दुसरे के सहायक 
न हों तो न सही, पर कम से बम विरोधक तो न बने | उधर मुसन्न- 
माने हिसावादी थे, और इचर हिन्दू अहिसात्रिय | उनको अपनी शक्ति; 
सत्ता और कूटदीति पर विश्वास था, तो इनको अपने पूर्व गौरव, 
संस्कृति, उच्च विचार एवं सिद्धांतों और बर्शन का अभिमान था | 
राजा और प्रजा चाहे न मिल पावें, पर प्रला-प्रजा केसे बिना मिल रह 
सकती है । ऐसे समय में सत्कवियों एवं महात्मानों ने अमृतवाणी की 
वर्षा कर अपने सदुपदेशों से भाग्त को ऐसा अ प्लावित किया और 
ऐसा अमर प्रभाव उत्पन्न किया कि आज तक उसी की गूंज हमारे 
हृदयों में गूंज रही है । 


रामनुज स्वामी से श्री वैष्णव सम्प्रदास रथापित करके जो बीज 
ब्रोया था, स्वामी रामानन्द ने उसे अपनी उद्दरता, गहनता एवं विद्वत्ता 
से इतना अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित किया क्लि उनके पश्चात्‌ 
कवीर, नानक, दादू, रेदास, भीका साहब आदि अनेक महात्मा हुए । 
इन सबमें कबीर का रुवान सर्व श्रेष्ठ है। बाद के महात्माओं में से 
अधिकांश ने उन्हीं का अनुफरण किया । कुछ थोक़े थोड़े परिवतन के 
पन्‍्चात इन्ही छी शिक्षा, उपदेश और सिद्धांतों को ग्रहण किया । इस 
सत्र सन्‍्त कवियों में जो भूर के पहिले एवं कबीर के पश्चात हुए, कबीर 
की ही छाप अंकित दिखाई देती हैँ। यश्ववि देश के कोने-कोने से इन 
मह्रात्माओं का उद्भव हुआ | कबीर साहब के पहिले, जैसा हम पहिले 
दस आये हैं, हिन्दू-जाति निराणा क्रे गते में पूर्ण-हूप से जा चुकी थी | 
उनमे दारीरिक शक्ति का किसी प्रकार अभाव नहीं था। उनमें व्यक्ति- 
ग्रत साहस था । भिन्न-भिन्न रूप से उनके प्रयत्व भी विदेशी आक्रमकों 


को देश ने बाहर बारने के लिये हुए । फिर नी थे अपनी भौंधों के 
सामने अपने धर्म का-जिसे हिन्दू-जाति या प्रत्येक जाति प्राणों से 
प्यारा समझी है -अपनी पूछ मूत्रियों का अपमान देखते थे तो उन्हें 
अपने ऊपर बह्ी सग्दानि होती थी । ऐसे नेराश्य-पूर्ण एवं आत्म विस्मृत्ति 
को समय कबीर जादि महात्माओं नें निर्गुण भक्ति का संदेश भारत को 
देकर भारत का बड़ा उपकार किया है। यह सत्य है,कि निर्गुण तरह्म 
टंद्वियातीत है, पर उसका अस्तित मानना ही मुर्दा जाति को जीवनदान 
दान देना था। कबीर में बड़ी उच्चकोटि की प्रतिभा थी, यद्यपि वे पढ़े 
लिखें न थे | उनमे उच्मफोटि की लगन, जाति-हित प्रेरणा, मानव-प्राणी 
मात्र की भलाई की क्वामना थी, चाहे उनके भब्दों पे ओज एवं तीद्वता 
में हमें कुछ कटुता मिले । वे वेद उपनिपद्‌ नहीं पड़ सकते थे। वे 
बेदांगों में पारंगत विद्वान नहीं थे। उन्होंने सांख्य-मीमांसा के ग्रंथ नहीं पढ़े 
थे, किस्तु इनके तत्वों एवं सिद्धांतों से थे अनभिन्न नहीं थे। उन्होंने बड़े 
बड़े विद्वानों, साथु-महात्माओं का संसर्ग किया था । वे बहुश्रुत थे । सत्य 
ही उनका व्यवसाय था । सुकार्य ही उनका भोजन था ।कवीर ने हिन्दू 
मुसलमानों दोनों के ही दोषों का उद्घाटन किया हूँ |, उन्होंने रचना- 
त्मक नहों, प्रत्युत सखतात्मक मार्ग ग्रहण किया था। रचनात्यक कांय 
तो आगे जाकर सूफी कवियों जायसी, सूर और तुलसी द्वारा होने वाला 
था और हुआ | प्रारंभ में संइनात्मक कार्य ही भूख झिया जाता हैं । 
जब हम किसी पुरानी इमारत के स्थान पर कोई नवीन भयन का 
निर्माण करते हैं, तब्र हमें पहले उस पुरानी इमारत को नष्ट करना ही 

झता हूँ । कबीर के पहिले हिन्दू-समाज का भवन जो हजारों वर्ष का 
पुराना हो गया पा, बह समय-समय पर कुछ स्तम्भ लगा, कुछ बल्लियाँ 
लगा, सुधारकर या कई प्रकार के टेके छमाकर रहने योग्य बना लिया 
गयो था । हिन्दू-समाज वी दा उस समय भिखारी की गुदड़ी के 


हु 


समान थी । एसी अवस्था में कबीर के जैसी आत्मा ऐसे भवन में रहना 
स्वीकार कैसे कर सकती थी ? उसने उस प्राचीन सवन को जितनी 
जीध्रता से हो सके, गिराना आरम्भ किया । चह कभी पूर्व की दीवाल 
गिराती, कभी पश्चिम की । कबीर ने हिन्दू-मुसलमान दोनों के बाह्य 
आउम्बर की तीज निन्‍दा की,थी । मुसलमानों के रोजा, नमाज़ आदि 
की एवं हिन्दुओं के जप, तप, माला आदि की ॥ उन्होंने केवल आंतरिक 
मत्य ज्ञान की ही प्रधानता बतलाई । इनकी इस कदुता के परिहार का 
थोड़ा प्रयत्न प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने किया; किन्तु समाज पर उनका 
इतना प्रभाव नहीं पड़ा, जितना कबीर आदि संत कवियों का । यद्यपि 
संत कवियों से प्रेम-मार्गी सूफी कविग्रों में साहित्यिकता अधिक है। 
इस प्रकार कबीर ने अपने खरे-तीखें उपदेशों से सुर और तुलसी के 
सगृण भक्षित के मार्ग की काट-छाँट कर उसे परिष्कृत कर दिया। 
गथ्चपि प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिये सब्र बातें अलौकिक रहती हैं, तथापि 
यह कहना ही पड़ेगा कि कबीर की प्रतिभा के आधार से उठकर वह 
समृणोपासना चरम कीटि ( (ह795 ) पर पहुँचा दी गई, जहीं से 

हिन्दी-साद्वित्य का ढलाव प्रारम्भ हुआ । हाँ यह अवश्य था कि 
अपने-अपने समय में एवं अपने-अपने क्षेत्र में सूर और तुलसी की प्रति- 
भाएँ उच्चतम थीं । 


खेत में जब बीज बोया जाता है, तब तत्काल ही उसके अंकुर नहीं 
निकल आते हैं | वह भूमि के अन्दर रचना-पचता हैं और एक समय 
तक हमें दिखाई नहीं देता है । उसी प्रकार हिन्दीन्भापा का वीजारोपण 


सर के पहिछे छिन्दी-भापा | वीं शताब्दी के उत्तरा्ध में हो 
गया था, कितु > शताब्दी 

साहित्य का विकास तु तीन-चार शतता्र्द 
0.0... 00. ढ2&क पक्के हम उसका कछ रूप दिखाई 
नही दिया। पर आरम्भ में वर्षा हो जाने के परचात्‌ जैसे उसके अस्पष्ट 


सर दिखाई देय है, ठम्मी प्रदार मागापी शवारती में टिम्दी-भादा थे 
ग्प्ट पहुए हमें प५१ परदोदी फानशीदाम गर्प हु्च पतोसी हैं2- 
माय पे पर्दानों में दिखा: ससे ह। 


टैस परदानों मे देखने से गाव शोसा है कि प्रथम दिल एफ 
दिलीय विगस भाषा में सिखा गधा 7 । ये ऋशीवनरीद एक की सम 
कई है। अनशय शांत गोला | कि भाषा थे दोनों प्रषाशों वा विशीम 
बरोद-द गे साथ ही पा । एव खाद पर फययन जाता हैं, पढे यह दि 
द्र 


;भे पृर्ठ विरामादि जिया महीं कौर दिसीय में हि इससे प्रधम 


दास भी और दोसी धामेवादी घोधी पा अमाहित्यिक भाषा ई थे 
हिलीय दस समय सी शुद्ध साहित्यिक भाधा। सहाय भर से इसी 


द्रवीय साधा में उपना गारव रघा ; घर फ्रेमद राजाओं के गण 
गास करने मा भाद मा या।गट साहिस्यिष्त शोर गोर भी था । 
सभी भाएां में विगनें टी दो॥ गोई मयों ने निगारेई, विन्‍तु यह काने 
लिए ईममं बाप्य होना ही पड़ता ई हि उस फोख था बट सर्ये्लेष्ट 
साहित्यिक एव परमोीततम स्थनाकार है । उसयेते रेजनाएँ यह बसातली है 
कि हिनरी-जाधा छा विस उमझे समय सफ मिलना हो गया था। यह 
सो निश्संद३) कड़ा था सकता हू कि सुझ -र्पन लिस बिस्तार के साथ 
सर्यानिनपर्ण उसने दिया, बसा क्षाज गके कोई कॉयि नदी फर संझछा । * 
पेसया झारण स्पष्ट है । उसने युद्ध देले ही ने भें; पृद्ध ल्टे थे । अतएय 
पुझनयर्णत के. यह संर्वधां सोग्य है । लाए के विकास को देखने से रपप्द 
शात होदा ई दि चन्द के समय में माधा अपना अपक्रंध का परिधान 
उतारकर सथीन यस्थ धारण पार रही थी । उसवे पश्य ये छुछ अंध 
प्राहत में शव झुछ अंधे यूर के समय को हिन्दी से मिशता है । संभव हैं 
यद्द पीछे से जोड़ा टुत्ला क्षण हो | विन्‍्तु इस समय सथा 'हिन्दी-भापा में 
यह मापुरी नहीं क्षाई थी, लिसका एयन्माप झ्ेग सूर और तुनगी को 


हैं । जैसा कि कुछ समय पहिले खड़ी बोली के लिए. कहा जाता था । 
इसलिए उस समय के कई संस्कृतञ॒ विद्वान कदाचित भाषा में काव्य- 
रचना करने में अपना गौरव नहीं समझते थे। गौरव समभना तो 
दूर, वे इसमें अपनी अल्पन्नता समभते जैसा कि खड़ी बोली के संबंध 
में अंग्रेजी भाषा के विद्वोनों के विचार थे। बिलकुल यही परिस्थिति 
उस समय थी । 


अमीर खुसरों की रचना यद्यपि गद्य का विकास बताती है, 
तथापि बैसी भाषा मुस्लिम-प्रभाव-गत उत्तरी प्रांत विशेषकर . मेरठ के 
आस-पास ही अवश्य बोली जाती रही थी, पर चह उस समय तक 
व्यापक नहीं हुई थी । 


इसके पश्चात्‌ अब कुछ बिहारी भाषा के सम्पुट के साथ 
विद्यापति की सरस लहरी में हिन्दी-साहित्य गोते लगाने लगता हूँ । 
यहाँ एक दूसरी ही छटा देखने फो मिलती हैं । इनकी भाषा यद्यपि 
भापा के विकास का समुचित रूप प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि इन 
की भाषा मंधिल है जिस पर हिन्दी से अधिक साम्य होते हुए भी 
बरगला का भी प्रभाव लक्षित होता हैँ---भाषा पर ही नहीं, साहित्य, 
कहने का ढंग ( शती नहीं )) विचारणा एवं मधरता पर भी । 


कबीर की भांपा साहित्यिक नहीं और न इन्होंने उसे साहि- 
त्यिक बनाने का प्रयत्त ही किया हैं। वे तो जब चीहते या जो भाव 
उनके हृदय में आते, उन्हें खरी,' सीघी, सच्ची, बिना अच्छे-वरे का 
पयाल किये कह डालते । भला उन्हें भाव के आगे, भाषा की क्या 
जरूरत थी ? निर्गुण के आगे सगृण की उपासना से उन्हें कया मतलब 


था ? निर्णय केबल थान और भाव पर अवल॑ंबित हैँ । संगृण 


गज धाषा पर भी पढ़ा है । 
पहना मंविसमद मरिहा नही दसा 





५ | 
ग्यानों पर बोटी होगे छाती प्रनदित भाषा में हो उस्दोनि धपने उद्- 
दार प्रयट्ट रिये हैं | कतएय उन भाषा में हमे हिखीननापा थे 
दाये हैं और यह देगोते 2 मिशव उसने अपना सप- 


५ 
घलध गई शो डिजलुस उदार दिया या सुए प्रोद हो घी थी 


मदीर से शरद साहितिफ भागा 
£ै। पंर स्थान-स्थान पर उमसे अंगों मे भाषा मे 


भीजनमवी दीप्ति पी प्रना ूट-फुटयर मिक्स रही हू 


हुर्दी-भापा के समान टिन्दीव्साहित्य भी क्षमी तक पूर्ण विकसित 
अवश्डा सता नहीं पहुंचा था । सातयी शताइइ «जिस अलफार ग्रन्प 
वा होना बसाया जाता है उसझा अज्तरण अंग नी अप्राप्य है । दोनसीन 
वर्धा तक, उस समय, प्राइस, संरेल एवं पषपन्नेश भाषा के साहित्यो 
हो ही प्राथन्य रहा। वाद मे॑ खारहबी घताब्दी मे तत्यासीन सीरों 
पर अयध्य प्रधर साहित्य मिलता है । जैसे - बिजयपरा रासो, नरपरति 
मान्य की बीससर्देव दाह्ी, पृत्योराज रासो धादि शिनमें शंगारिक 
भावों का अवसतम्यय कर मीरों की सथ-गाया ब्राई गई है । यह समय 
दी ऐसा था जब कि वीर र सन्‍्समन्यित साब्य की आवश्यकता थी और 
इस साहित्य मे बहस बाद्ध ंघों में उसकी पूर्ति की भी । शंगार का जो 


पुट इस साहित्य में दिया गया, वह भी तत्कालीन श्गारिक मनोवृत्ति 
का ही परिचायक हैँ कि उस समय के वीर भी झाूंगारिक प्रवृत्ति को 
एक ओर रख या कंवल देदाभक्ति को भावनाओं से ही वीरता-प्रदर्शन 
नहीं किया करते थे। 

इसके कुछ समय पश्चात्‌ ही विद्यापति की सरस लहरी और कबीर 
की प्रबल घारा में हिन्दी साहित्य लहराता रहा । विद्यापति ने जो 
मांधयें, जो सरसता, जो कोमल कान्त घब्द रचना का प्रवाह बहाया, 
बह अप्रतिम है ।पर उनकी रचनाओं में संस्कृत ओर बिहारी भाषाओं 
का पूर्ण प्रभाव छक्षित होता हैं। इसीलिए उनके साहित्य के प्रभाव 
की धारा पश्चिम की ओर न भाकर पर्व की ओर जा निकली और 
उसका प्रभाव हिन्दी-पाहित्य पर कम और बंग-साहित्य पर अधिक पड़ा । 
पर यह तो कहना ही पड़ेगा कि यूर पर विद्यापति के साहित्य का पूरा 
: पूरा प्रभाव पड़ा हैं। सूर चाहे विद्यापति यो उनके काव्य से परिचित 
न रहे हों, पर यह अवश्य था कि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यापति की भाव- 
नाएँ सूर के हृदयाकाश में मंडरा रही थीं। विद्यापति की अश्लीलता 
संस्कृत-कवियों की परम्परा से आई और इसी से सूर को भी इतना 
साहस हो सका कि राधा-कृष्ण के अश्लील प्रेम को भी वे अपने भक्ति 
प्रवाह में बहा छे जा सके | अतएवं सुर-साहित्य के अध्ययन के पहिले 
विद्यापति का अध्ययच भी एक आवश्यक बात हो जाती हैँ। 

जिस प्रकार प्रत्यक्ष या परोश्रूप से विद्यापति के साहित्य ने 
कोमलता, सरसता, माधचुय, संयोग छुंगार से बोत-प्रोत भावनाएँ, 
सजीव वर्णन दिये, उसी प्रकार कब्रीर ने भी सूर-साहित्य को भोज, 
निर्भोकता, साहस, उदहृण्डता, कुछु-कुछ अंशों में छिछलापन और प्रत्य 
कथन देने में कमी नहीं की । क्योंकि ऋवीर के साहित्य में इन्हीं गुणों 
की प्रचुरता पाई जाती है| कद्वीर के साहित्य का प्रचार भी साधारण 
जनता में फाफी हो खुका था। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यापति 


में रदीर, विस एक 
सगे, इन दोयों गा सर 
पर गसाथ हो उनके 


धे 


॥ 
दोष भी इनमें घा गये, डो इसने सुझषी के गुघार के छिपे छोड दिये 


सुर शाजिय मायर अग्म है। उसकी याद उना गटिन है; हिरु 


बह पक्ापार चोट सतम्म ऐसे हैं था उसे आपारों रो खसोह-जंजोर 
गली है. दिये सहारे #ग झए समय सा उममें सनासे बार आनस्द 


उड़ा सहते हैं। राजनैतिक जपह्था, धामिक 
परिश्यति एए रिनदी भांसा हुये साहिदिय 
| के विवास शी सीस भाधारों के द्वारा एम 


आप बे #्र 
श्ष्ण, बष्णय घर्म 
तथा उसे छियांत 


“्वम सागर के दिनारे परे सुर हैं, बिसयु भद उसमें सना तब सम 
नहीं शर सण्ते उब सर _ैम (4 ) सिष्ण, बेप्णव घर्म एरं बनते भायोर्य 
( २ ) संगीत ( 3 ) एवं भिदतिवी तीन झायारों या महारा ओर ने 
दे खे | मीये हम एसी सीन ग्रिययों परे सिवेचन मर सूर-स्ाहि- 
4 में प्रवेश य रेगे। इस पर विधधन शिये बिना सूरन्‍्साहित्य को सम- 
मना बढ़ा कंटिस ूसयीडि टेसका और सरन्‍्साहिस्य गो परियय का 
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बंदिक साहित्य से जितना उल्हेसय दमे शिय पर मिलता है, उससा 
विष्प धर नहीं | इसमें शान होता है कि उसे सम्रम निय का विष्णु से 
नही किक महत्व था | कहीनजकी तो विष्णु शिव के बिरोषी घक्षि से 
दिसाई देते है । पर प्रारम्भ से विध्यू सूर्य के अयतार माने गये हैं और 
इनका महत्व किसी भी अन्य देख से गम नहीं गमका गया है। संदिताओं 
में विण्य को विशेष और साई बार उल्लेत आया है। संहिताओं को समय में 
विष्णफा महत्व बट गया था और शियादि अन्य ईशों से भी सधिक उनके 
सम्मान था ये विश्य णे एकक्‍न्मान्न अधीब्यर सुष्टि पर्ता मानें जाते 


इससे ऐसा ज्ञात होता हैँ कि विष्णु और शिव के पूजक्ों में जिस प्रकार 
सूर के समय और उत्तक भी कुछ पहिले - कछह और विवाद था वही, 
उसी प्रकार का कलह और त्रिवाद वैदिक काल में भी रहा होगा। 
इसीलिए कभी हमें अन्य प्रस्थों में भी, शिव का महत्व और महात्म्य 
अधिक मिलता है और कभी विष्ण का। इससे जनता की तात्कालिक 
मनोबृत्ति का परिचय मिलता है। इसके पद्चात ब्राह्मण-ग्रन्थों में अब- 
तार विपयक्त विचार स्पष्ट नहीं ज्ञात होते । कदाचित्‌ उस समय उनके 
अवतार माने जाने का विचार उत्पन्न हो गया होगा, किन्तु प्रचार न 
हो पाया होगा या तात्कालिक जनता उस विचार को कुछ महत्व न 
देती रही होंगी, जैसा कि आगे चलकर हम पुराण ग्रन्थों में देखते हैं । 
आजकल गांधीजी जिस प्रकार अवतार नहीं माने जाते, पर उनका 
महत्व किसी भी अवतार से कम नहीं है और जनता के हृदय में एक * 
अस्पष्ट भावना ऐसी दिखाई देती हैँ कि आागे चलकर सम्भव हैं वे अब- 
तार समझे जाने लगें; वेसी ही परिस्थिति उस समय भी दिखाई देती 
थी.। उसके पश्चात वामनावतारबाली कथा पर ध्यान जाता है, जहाँ दे 
राजा बलि से तीन पग्र में समस्त वसुधा को मॉँगकर हृच्द्ध का कष्ट 
निवारण करते हैं | ऐसा ज्ञाद होता हूँ कि 'इच्र अवश्य उस समय में 
कोई बटा वैभवणाली आर्य राजी रहा होगा और बलि त्तो स्पष्ठ रूप 
गे अनार राजा-सा.ज्ञात होता है । वैदिक काल में इन्द्र वो सब देवताओों 
(७०५5) में श्रेप्ठ समझा गया है और जंसी दुर्गंति इन्द्र की बाद में 
मिलती है, उसका रंच भी आभास पहले दिखाई नहीं देता | वार-वार 
इन्द्र की सहायता के लिये भगव्रान आते हैँ भौर वह किसी से पराजित 
होता हूँ तो उसकी सद्दायता की जाती है। यहाँ तक कि भछे-बरे का 
बिचार छोड़कर भी उसे क्षमा प्रदान की जाती और सक्‌ प्रकार से 
उसकी सहायता की जाती हैं। दधीचि तक अपनी हड्डियोँ उसे बच्च 


घनाने में लिये दे देते है। इमसे उक्त फयन की पृष्टि होती है कि यह 
झवध्य मोर्द बाय राजा रहा होगा, जिसको सहायता ऋषि-मुनि समय 
समय पर सद प्रकार से किया करते थे। बाद में आर्य भौर बनारों फे 
मिलन से बययां उनमें पारस्यरिक भेद भाव के मिट जाने से उसका 
महृत्द बहुत काम हो गया । आजकल फी राजनैतिक भाषा 
में यह फट्ठा जा सकता है कि यह अनार्यों फा प्रोपेगेंडा था, 
जिसने एन्द्र को इस पद पर सा पटका# पर जनता अवश्य उस वैदिक 
विचार को भूल गई थी, नहीं तो इन्द्र फी--नो एक समय अत्युच्च पद 
पर घा-दुर्गति मे हुई होती / वामनावतार में विध्यु त्याग के अवतार 
पे मप में बाये हूँ । ध्सवों परचात्‌ के ग्रन्यों में विष्णु पर कृष्ण के रूप 
मेंजो आपत्ति आई हूँ उसका वर्णन मिलता हूँ, तु उस समय तक 
विष्णु भ्रमुस देव नहीं माने गये थे और न अवतार ही फी कत्पना की 
गई थी ! मी जो ततत्तरीप आरण्पक प्रकाशित हुआ हैँ उसयो देखने से 
शात होता दैँ कि इस समय से भी वे कुछ अंशों में जवतार भाने जाने 
छगें थे। महाभारत में विष्णु इस अवतार फे सम्मान से विभूषित हो 








#एसी फथन की पुष्टि अशोक-धन एवं उसको भूमिका तथा यति- 
पय अन्य ग्ंघों से भी, जो दक्षिण भारत में लिसे जा रहे हैं, होती पै । 
आज से ७, ८ बर्ष पहिले मैंने _म विचारों को व्यक्त फिया था और 
बाज मैं देख रहा हैं, राम-रावण के सम्बन्ध में भी वही विचार-घारायें 
भारतीय साहित्य में विद्ोष्टित दी रही हूँ । राम का मद्ृत्व कम और 
रावण का अधिक प्रचारित किया जा रहा है । अखिल भारत की एकता 
की इृष्टि रे रावण का महत्व बढ़े इसमें कोई हानि नहीं । किन्तु दोपा- 
रोपण मी स्थान पर समन्वय की भावना का होना आवदयक है ॥ 

“>दिसाफ 


ग 


गये । यहाँ एक विशेष वात ध्यान में रखने की यह है कि इस समय तक 
एक ही स्थान को छोड़कर कहीं कृष्ण का नाम नहीं आया था; पर यहाँ 
वे उसी विष्णु के अवत्तार के रूप में दिखाई देते हें और इस समय कृष्ण 
एक प्रमुख और छोकप्रित व्यक्ति हो जाते हैं जिनका वेदों में त्रिलकुल 
अस्तित्व ही न था। महाभारत में विष्णु का उतना ही वर्णन मिलता है 
जितना कि कृष्ण के लिए आवश्यक हैं या कृष्ण के अवतार कहनाने के 
लिए उचित हूँ | अभी तक इन्द्र ही एक बढ़े पूजा योग्य वेव के रूप में 
सम्मानित था जैसा कि गोवर्धन पर्वत के उठाने की कथा से विदित होता 
है । देवकी-पुत्र कृष्ण का वर्णन केवल एक बार वैदिक साहित्य में आता 
है। वहीँ वे एक ह्मपि के शिष्य के रूप प्रे ही प्रदर्शित किये गये हैं । 

विक्रम की दो शताब्दी पूर्व से हम क्षृष्ण को नाटक के नायक के रूप में 
पाते है । इसके भी लगभग सौ वर्ष पूर्व कृष्ण यूनावी देव हरक्यूलीज़ञ के 
समान पूजित हुए ज्ञात होते हैं, जैसा कि मेग्रेस्थनीज़ ने लिखा है कि 
वह गंगा के किनारे पूजा जाता है । उपयुक्त कथन से ज्ञात होता हैँ कि 

विष्णु का मत ज्यादा प्राचीन नहीं हैं। [ अधिक प्राचीनता में शिव ही 

की महिमा अधिक हूँ ।शिव का वार-वार उल्लेख भी है | ] ब्राह्मण 

ग्रंथों ने ही श्सका प्रचार किया है| विष्णु का नाम केवल कृष्ण के 

सम्बन्ध ही में आता है जो एक कुल-देवता थे। एक राजपूत के कुल- 

देवता भी कृष्ण माने गये है। 


धीरे-धीरे विष्णु का महत्त्व बढ़ता गया । उनका अस्त “चक्क और 
बाहन गरुण' बनाया गया। यह भी माना जाने लगो कि वह अपनी. 
पत्नी श्री या सक्मी के साथ न्‍जजो कि सुन्दरता, आनन्द एवं विजय की ' 
देवी मानी जाती धी--वैक्रुण्ठ में निवास करते है । कहीं कहीं धीरे- 
घीरे विष्णु ब्रह्मा वा दार्य करते हुए भी दिखाई देते हूं। नारायण से 
भी जो शेप था धनन्त कहलाते थे और बहुत्त प्राचीन देवता घे--.इनका 


ह् 


बन ् ही. 
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जे हे 


६ सम्बन्ध ही जाता # नौर ये टिरप्पगर्मे वटषायें ग 
साध ही साद थे सटिट-दर्सा भी मान डिये जाते ई और रस समा 
शत पद सं्वोच्ध ही मेही दिल पता से परसात्मा ठा हो जाता हूँ जर्दो 
ह्युख शोरे उमा हि इस वर्णन में जात होता है कि छब उनकी 
इस मुप्डि-स्चना की है६ रद उस रो नानी से एक कम्ते निकला और 
उसमें पाया भी उलायसितुई । यही मे इस वित्यु को संसार मे कप्ट-निया- 
रघार्थ पृद्यी घर अम्वार नें रब में जन्म छेते हुए देखते है। एसा फर्ड 
| 


महत्ययूण अयनार एृथा 


धददा यदा हि धर्मरय स्वानिर्भवति नारत | 
अन्पुत्यानमपमेस्य धदात्मानसूवास्यए्मू ॥ 


पढ़ी एद्नतारयाद या सिद्धाल्त हैँ यद् केदल बैप्गय धर्म की ही 
विशेषता नहीं है, बस्मुतः यह भारत के प्रामिद्र विकास फो स्पप्टरया 
घताना हूँ | इसका परिणाम यहु हुआ कि यहू जनता को इच्छा पर 
निर्भर रहा कि पह एक परमात्मा यो माने या अनेक को । इससे अभी 
समझा जो अनेक परमात्मा पूरे जाते थे उनमें साम्प स्थायित किया गया 
भोद जो बदू विरोध फँला हुआ था बहू मिदाया गया। एस प्रकाश 
प्राभीन के स्वान पर नवीन की सूप्दि हुई 


ते के लिए यह वोनध्यड् भी था व्योदि जनता तो केंदस अंघ- 
विदवास और परम्परा णो माननेवाली होती हूँ । जैसा उसका नियंत्रण 
दिया जाप यंसी ही चलने को पद तत्पर रहती हैँ । अब कोई एफ ईंश 
को माने या अनेक को छोई रोक-टोक नद्ठी थी और इससे जनता में कई 


दे पपनी इृध्छामुमार सिड-स्थना एसं प्रलयया महात्राहय के कार्य में 


श्रकार फी पूजाएँप्रचलित हो गई थीं। इसी का बहुत आगे यह परिणाम 
हुआ कि “जब प्राकृत का स्थान देश-भाषाओं ने ग्रहण किया तब यहाँ 
अनेक मत, सिद्धान्त और पंथ फीले | पहले-पहल इसका कुछ विरोध 
अवश्य हुआ और उनमें कुछ घामिक जोश भी दिखाई दिया किन्तु बाद 
में सब प्रभाव कम होता गया और ये सब घाराएँ बनकर विशाल हिन्दू- 
धर्म के महासागर की ओर बहती दिखाई देने लगीं । 


वललमभांचार्यजी का ज॑न्म एक तैलंग ब्राह्मण के यहाँ सम्बत्‌ १५३४५ 
( सन्‌ १४७८ ई० ) में वैशाख कृष्ण ११ को हुआ था। इनके सम्प्रदाय 
के लोग इन्हें अग्नि से उत्पन्न मानते हैं। भक्तमाल में इनके विषय में 
लिखा है कि ये विष्णु स्वामीजी के सम्प्रदाय के प्रमुख आचायें ओर भक्क 
थे और गोलोक से वात्सल्य, निप्ठा और भवित का प्रचार करने के लिए 
अवतरित हुए थे। इन्होने भगवान की मूर्ति की स्थापना कर भगवत्‌- 
भक्ति की प्रेरणा लोगों स की और अपना एक नवीन मार्ग, जो 
कि पुष्टि मार्ग कहलाता हैं, चलाया, इनका यह सेवा कार्य ऐसा था कि 
लोग स्वयं ही इसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। इन्होने भगवान के बाल 
स्वरूप ही की विशेष भवित की दे । 
इनका कहना यह था कि भक्त भगवान की जिस रूप से आराधना 
करता है भगवान भी उसे उसी प्रकार परम पद पर अधिष्ठित करतेः हैँ 
वल्लभाचार्यजी को वावा नंद माना है। पर प्रशघन यह उठा कि यशोदा 
फिसकों समझा जाय क्योंकि कृष्ण की भक्ति के लिए स्त्री पुरुष दोनों की 
ही आवश्यकता थी | अतएवं एक ब्राह्मण कन्या से इसका पॉंणिग्नहण 
कराया गया । इनसे इनको विद्ुलदास नामक पुत्र पैदा हुआ | यद्यपि ये 
राधिकाजी को कृष्ण की परम प्यारी समझकर विशेष रूप से उन्हीं की 
पूजा करते है किन्तु श्रीकृष्ण को भी पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद समझा जाता - 
द्व। मगवान के बाल-रूप के लिए इन लोगों में वड़ी निष्ठा रहती हैँ ! 


श्र 


ये एजाँगन हो परे मे ऊेपा नही वरसे दस कारण हि लद़वा घलते सगय 
दही गिर में झायथ। भगवान के शयन के समय जोर से बोलते नही 
इसपिए दि उनतहीं हनिद्रा भंग ने हो जाथ | इस समय मगोई कोटाथीसश 
भी उनये दर्शाव को आपेसो समे दर्शन प्राप्त नही होते । जो सछ्लीम 
भहि इस सम्प्रदाय के सोगों में देखो छाती हैं वाह अन्यत्र दु्लभ हूँ । 
दध्होंने अपने गो बत्लम इमलिए पष्ा कि यहलभ उस गोप जाति का 
ही एगा नाम हूँ जिसमें नद उत्पन्त हुए थे। ऐसा भी महा जाताई कि एक 
बार एक साू इनसे मितने-आाया पर यहू अपना बदुओ जिसमें भगवास 
री मूर्ति थी एक दुश्ष पर लटबा भागा | मिलशर जब वहू घापिस लौदा 
सो वह मूर्चि उसमें नहीं थी | बहू छिर वाविस लौट आया तब वहलभा- 
भायंडी ने रहा कि अपने इप्टदेव को दोड्शर भो कोई कही जाता हू । 
उममने हाय जोड़रर प्रायना की और-पुन; जाकर अउनी मूर्ति प्राप्त की । 
गई सोग यह भी कहते है कि इनके पुष्टि मार्ग का यह आशय है कि 
भगवान फो खूब पृप्ट करना । उनको भोग लगाता, सूब अच्छे-अच्छे 
पद खिलाना और सेवा सुझ्रूषा करना चाहिये और पग्रत, उपवास संय- 
मादि रने की आयपइयबता नदी । एसमें प्रथमांध तो व्यवहार में ठोक 
बसा ही है फिन्तु अन्तिम बात ठीरू मही हूँ । इस सम्प्रदाय पे प्रस्प 
देखने व विद्वानों के पूद्ने पर हमें शात हुआ कि ऐसा नहीं है।इस 
सम्प्रदाय के सोग गत, उपवासादिक भी करते हू । शंगार में ययति 
इनयी तल्लीनतां हूँ किन्तु तपस्या करने एवं वेराग्य घारण करने को ये 
कोई बुरा नहीं मानते । और ने ऐसा कही इनके सम्प्रदाए फे ग्रन्थों में 
ही उल्देसश मिलता है। गीता को यें सर्व श्रेष्ठ ग्रन्थ मानते और इसके 
सिद्धान्तों फा पालन बरते है; किन्तु उपस्के ज्ञान मार्ग फो-कर्म मार्ग को 
नहीं । यह भवदय है कि मुछ स्ंपारिक प्रवृत्ति होने से इस सम्प्रदाय में 
पाई दोप आा गये हू | पर यह बात कई अन्य सम्प्रदायों में भी दृष्टि 


का ध्यान तक भल गये । इनकी रचना वड़ी सुन्दर हैं और कई विह 

तो इनके भअ्मस्गीत को सूरदास के भ्रमरगीतों से अच्छा मानते ; 

इसमें शक नहीं कि इनकी रचना में सहृदयता भर कवित्व का अर 

परिषाक हुआ है। सूरदासजी के समान इन्होंने भी अ्रमरगीत ! 

उद्धव-गोपी-संचाद लिखे हैं। उसी संप्रदाय के होने के कारण इन्हें 

भी सपनी रचनाओं में समृण परमात्मा की भक्ति को ही श्रेष्ठ बता: 

हैं। छनन्‍्द-रचना भिन्‍न होने पर भी, पात्र, कथा एवं लेखन-बैली * 

एकता पाई जाती हूँ। अप्टछाप के कवियों -में भी कवित्व, सगुणोपासना, 
भक्ति आदि का साम्य पाया जाता हैं, जो स्वाभाविक है। नंददास की 
उक्षियों अनूठी अवश्य हैं और शायद सूर फे अनुकरण अथवा स्पर्धा में 
निखी गई ज्ञात होती हैँ किन्तु विवग्घता होते हुए भी स्वाभाविकता 
उतरी नहीं हैँ, जितनी सूर में है। नंददास की गोपियां त्क॑ करनेवाली 
विदुयी सित्रयों हैं, पर सूरदास की गोपियों साधारण, भोली ब्रजवालाएं | 
नंददास के आमने सामने तर्क-वितर्क, खंडनस्मंडन करनेवाले दो दल 
उपस्थित किये हैं, पर सुर की गोपियां अपने विरह में स्वाभाविक रूप 
से जो निकल जाता हूँ, पढ़ी प्रकट करती हैं । चतुर्भजदासजी कुम्मन- 
दासजी के पुत्र थे। जब ये ग्याग्ह दिन के हुए तब ही इन्हें गूर मस्त्र 
दिल्लवा दिया गया। और पीछे तो ये श्रेष्ठ भक्तों में से हुए । छीत 
स्वामी संथरा करे निवासी थे। कपूर दार्ता में इनके विपय में लिखा 
हैं कि ये मथुरा के पाँच प्रमुख गुण्डों के सरदार थे और लोगों को ठया 
फरते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि गोस्वीमी विदुलदासजी सत्र लोगों 
छो यश्य में कर छेते हैं, यदि हम को करें तब हम जाने । यह सोचकर 
बह एक सीटी एपया और एक खराब नारियल लेकर गोसाइंजी के 
पास पहुंचे । वहां गोसाईजी ने रुपए के पैसे भूनवाये जब पँसे सागदे 
तब नोौरियल फड़वाया गया | उसके अन्दर अच्छी ग्रिरी निकली । यह 


देखकर छीत स्वामी भी इनके भक्त और कवि हो गये | गोविन्द स्वामी 
सनाढ्य ब्राह्मण थे । आँतरी ग्राम में रहते थे । ये भी परम भक्त हुए 
हैं। इन सब ने श्रोकृष्ण को जितना गुणयान किया है, उसका हिन्दी 
साहित्य पर अमिट प्रभाव है, जि समय ये भक्त कवि अपने सदुपदेशों 
एवं मधुमयी वाणी से अमृत सिंचन कर रहे थे उस समय का क्‍या कहना ? 
उस समय गोकुल, मथुरा, ब्रजभूमि कष्णमय हो ही रही थी। वास्तव 
में वल्‍लभस्वामी चाहे अवतार न रहे हों; कृष्ण का अवतार न हुआ हो, 
किन्तु उस समय जो आनन्दात्तिरेक व्यक्त होता था, वह उस समय की 
देन है और यदि गोस्वामी तुलसीदास सहझ्॒ महाप्रतिभाशाली प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ नही हुआ होता तो समस्त उत्तर भारत ही क्ृष्णमय हो जाता । 
उस प्रबल वेग के समक्ष मत-सतान्तर, पथादि सव एक ओर रह जाते; 
क्योकि बंगाल को श्री कृष्ण चैतन्य ने कृष्ण भक्ति से ओत-प्रोत कर ही 
दिया था । इधर से अप्छछाप के अष्ट-काव्य महारथी कृष्ण-काव्य रचना 
में जुटे हुए थे। जो प्रवाह इन्होंने प्रवाद्चित किया वह एक साधारण 
स्त्रोत-मात्र ही नही था जो साधारण गर्मी में चुष्फ हो जाता। वह बहता 
रहा और आज तक उसमें जल प्रवाहित हो रहा हू | यहाँ यह लिखना 
अप्रासंगिक न होगा कि इस भ्रवल स्रोत के साथ अकेले तुलसी ने भी 
बह स्तौत प्रवाहित किया जो अक्षय और अनन्त है और सदा हिन्दी- 
साहित्य पर अपना अमिठ प्रभाव बनाये रखनेवाला हैं। 

मानव-जीवन को ही ण्दि हम संगीतमय मान लें तो शभ्षत्युक्ति न 
होगी । संगीत ही जीवन हूँ | मानव-जीवन का एक छड़ा भाग करुणा- 
मय है । यह करुणा हमारी हृदय तंत्री को भंकेत कर देती है,पह भंकार 
जिस अलोकिक राग़् को.जन्म देती है, * यह 


संगीत ओर खर कां भी संगीत ही ह । आधुनिक रहस्यवादी 


तदह्धिषयक जोन 





कवियों एवं उत्तके अनुयायियों में जो हम 


रुदन देखते हैं, उसका कारण शायद यही हूँ । यह संगीत मानत्र-हुदय के 
एक विस्तृत भाग पर अधिकार किये हुए है । समस्त ब्रह्माण्ड का एक 
एक अण तक संगीतमय है । संगीत ही मानव जीवन क्रो एक-मात्र 
आधार है । बिना संगीत के जीवन ही नहौं--वह शुप्क हैं, नीरस हैं । 
संगीत ही मनुष्य को हँसा और रुला सकता हैं। इसका प्रभाव बड़ा 
व्यापक है । अंसभ्य जातियों में भी संगीत और नृत्य का बड़ा महत्व है, 
यद्यपि अन्य ललित कलाओं से ये भी अनभिज्ञ हैं। संगीत नादाश्नित है । 
नाद-ध्वनि ही समस्त वसुधा में व्याप्त हैं । इसके ककोरों से वायुमंडल 
कंपायमान हो सकता हूँ । इसी के द्वारा एक आत्मा का संदेश दूसरी 
आत्मा तक एहुँचता हूँ। संसार के रूव व्यापारों में संगीत ही का साम्राज्य 
हैं ।कुछ शास्त्र ऐसा भी मानते हैं कि पृथ्वी केन्द्र से एक ध्वनि निकला 
करती हूँ । इसलिये यह ज्ञात होता हैँ कि भूगर्भ भी संगीत-विहीन नहीं 
| ऐसा भी 'कहा जाता हूँ कि वेद के पहिले नाद की उत्पत्ति हुई; तब 
तो यह बात और भी पुष्ठ हो जांती हैं। भारत का जीवन ही आदि- 
काल से संगीतमय रहा हैं, क्योंकि ज़ीवन रुवर्य एक करुण संगीत है । 
अतएव जिस समय से मानव-प्राणी , ने इस भू-पृष्ठ पर प्रथम साँस ली 
होगी, उसी समय से संगीत का प्रादुर्भाव हुआ होगा | भोरत ने तो 
इसे अपनी भादिम अवस्था में ही उन्च कोठि पर पहुँचा दिया धा। पर 
यह भारत का दुर्भाग्य हैं कि इसने अन्य कलाओं के साथ संगीत को भी 
निलाड्ली द्वे दी। इससे उसका विकास अवश्य रुक गया पर यह 
प्ंगोत ही की शवित थी कि वह अनेकों आधातों को सहकर भी अपनी 
सत्ता एवं महत्ता कायम रख सका । विदेशी आक्रम णकारियों के न 
हाथ स्व ललित यालाओं एवं शास्त्रों को नप्ट करने में समर्थ ही सके 
वन्‍्तु संगीय के समक्ष उनको भी नत्तमस्तक होना पड़ा | संगीत तो 
की वायु के प्रत्येक अंध में व्याप्त था | यदि उस वायु को हटाकर 
ये विदेश की वायू ला सकते तो अवश्य संगीत का स्वथानापन्त भी इन्होंने 


मद निकाझा सोया । संगीन ही एक ऐसा विषय मुश्विम आधि- 
सय्यमेसमय रहाईे जहोंएिलू और सुसह मान एक साथ गले मिल 
है । जो काय कास्य नहीं फर मसग्रा है वह संगीत से मिया हू 


आजाय के स्थान पर चाह उनलादशी सोग झटनते रहे हों फिल्‍सु 


मे समय समील की रंग्भाम पर दोनों एक थे । संगीत के विषय में 
यहे भी कहा जाया ई कि यह कुरान की शरीयत के विग्य है । फिर भी 


इस्लाम समीन के प्रधि सर्रिय नही रहा और भारतीय संगीत को जब * 


बहे यहाँ अपनी दद नींव जमा घुटा था अपना लिया। अन्य धाह्पों के 
समान भरत गुनि ही इसके भी आदि आयाय॑ माने जीते हैं, फिन्‍स्‌ 
मंग्ीत का प्रचार हमाईे गही बहुत प्राचीन कोल से ही था । सामयेद 
शी रखना का मलाधार ही संगीस हैं । संगीत के द्वितीय महा आचाप॑ 
धारंगदेय एुए हैं | उन्होंने विछठे कई आायायों फे विषय में सिया हईं 
श्नि उनके ग्रन्व उपलब्ध नहीं है । इन दोनों जाबायों को समय में 
मोटे रूप से यही अन्तर है फि जहां पहले कंबल तीस स्वर माने जाते थे 
| भारगदेव के समय तक वाल रबर माने जाने से मे और ये ही 
भाज तक माने र सूर का समय संगोत के पूर्ण विकास का कारा 
है| यहे पढे बा री तक उसका उन्नति मार्ग चढ़ता आया 
और वहाँ से फिर उसका उत्तार प्रारंभ हुआ और उसकी रूप-रेसा 

ही विकत, विल्लोन सी और क्षीम होती गे 
संगीत में गायन, वाद्य एवं नृत्य तीनों सम्मिलित हैँ | संगीत फा 

अर्थ यह है किजो सम्यक प्रकार से 
“सात भागों में बेंदों हुआ हँ--स्र, राग, ताल, नृत्य, भाव, कोक और 
हस्त । भीतर दो प्रकार के होते हँ--शुक यंत्र, दूसरा गाव । जो बीणा 
आदि वाद यंत्रों से गाया जा सके, बह यंत्र है एवं जो कांठ से गाया 
जाये वह गात्र | गीतों के छः अंग भी माने जाते हैं, यथा पद, तान, 
'विय्द्र, ताल, पाठ औौर स्वर । संगीत में अक्षरों की मात्रा-शुद्धि एवं 


से गाया जा सके। संगीत-आास्प * 


रे 


पुनरक्षि आदि दोषों का विचार नहीं किया ज। सकता । गाना-बजाना 
दो. प्रकार का होता है । ध्वन्यात्मक एवं रागात्वक | रागात्मक चार 
प्रकार का होता हैँ ।एक स्व॒र प्रधान जिसमें स्वर के आग्रह से ताल 
की मुख्यता न रहे । दूसरा उभय प्रधान जिसमें तान वरावर रहे और 
स्वर ॒ भी सुन्दर हो। तीसरा शुद्धता प्रधान जिसमें राग के शुद्ध रूप 
रहने का आग्रह हो । चौथा माधुये-प्रधान जिसमें राग का कुछ रूप 
बिगड़े तो बिगड़े, पर माधुये रहे | संगीत के स्वर ये हैं--पड़ज, ऋपभ 
गांधार, मध्यम, घैवत, पंचम एवं निषाद | पड्जे मयूर की बोली क्के 
समान, ऋषभ गाय की, गांघार अजा की, मध्यम्‌ क्रींच की; घवत 
कोकिल की, पंचम अश्व की) एवं निपाद गज की बोली के समान है ) 
इन सप्त स्वरों को संक्षेप में स, रि; ग, मे, ५, घ, नि, लिखते हैं। ये 
सातों स्वर शरीर की वायू-वाहिनी नलिकाओं के आधार पर निश्चित 
किये गयेहँ । सवसे ऊँचे स्वर को निपाद कहते हैं इससे ऊँचा स्वर और 
नहीं होता । पंचम स्वर उत्तम इसलिए समझा जाता है कि इसमें 
प्रथम पाचों स्वरों के सम्मिश्रण से एक अत्युत्तम राग ओऑलापित होता 


है। - 


खरज से ऋषपभ तक पहुँचने में जहों स्वर बदले उस वस्तु को 
मुच्छेना कहते हैं। गान में स्वरों को गले में कंपाने को भी भूच्छेंना कहते 
है। जो स्वरों को आरम्भ करे एवं सूक्ष्म रूप से उसमें व्याप्त रहे उसे 
श्रुति कहते हैं । ये २२ होती हूँ । हिन्दुस्तानी एकेडेमी या काशी नाग्री- 
अचारिणी पत्रिका में एक महाराष्ट्र विद्यात ने इनकी विवेचना कर यह 
सिद्ध करके का प्रयत्न किया था कि श्रुतियो। और अधिक है । 


ताल--प्मय का सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं बढ़े से बड़ा समान विभाग 
ताल कहलाता हैं| ताल की उत्पत्ति इत्त प्रकार की कही जाती है-- 
मह॒दिवजी के नृत्य तांडब का 'ता' तथा पार्वतीजी के नृत्य लास्य से पल 


लेकर इस छब्द का सृजन हुआ हूँ । 

नृत्य--मृत्य भी विशेषकर उपयुक्त दो ही प्रकार का माना गया 
है--यथा ताण्डव व लाख्य । जव नृत्य उम्र, मानविक ओजमय रहता है; 
तब उसे तांडव नृत्य कहते हें तथा जब वह मधुर, स्त्रीत्वयुक्त एवं सरस 
रहता है, तव उसे लात्य कहते हैं ! क्रमशः शिव एवं पाव॑ती के नाम से 
इनका सम्बन्वित होना ही इनके भावों का स्पष्टीकरण हैं । 

भाव निविकार चित्त में प्रीत्म व प्रिया के संयोग अथवा वियोग 
के; सुख दुःख के अनुभाव से जो प्रथम विकार हो वह संगीत में भाव 
माना जाता है । 


कोक---नायक, नायिका, रस, अलंकार, उद्दीपन आदि को ज्ञान ह 
(कोक! कहलाता है तथा नृत्य-गायन आदि में हस्तादि चलादा हस्त'। 

संगीत के सम्बन्ध में कई वातें प्रचलित हैं जसे अमुक राग अम्नुक 
प्रकार गाना, अमुक समय गाना एवं अम्लुक राग को ठीक प्रकार से गाने 
से यह. फल होता हैं अथवा हानि होती है । संगीत वही प्रशस्त है जिसमें 
अनुरोग हो। गानेवाले अथवा सुनने वाले में यदि अनुरक्ति का अविर्माव 
नहीं हुआ तो वह संगीत संगीत नहीं । 


संगीत-विषयक इस ज्ञान की कसीटी पर जब सूर कसे जाते हैं, तथ 
बह बहुत ऊँचे उठ जाते हें और उनका सच्चा मूल्य आँका जा सकता 
है । वास्तव में यदि काव्य और संगीत का सच्चा समन्वय कोई प्रकृत 
रूप से कर सका है तो वह सूर ही हैं। तुलसी को यद्यपि हम भुला 
नहीं सकते, पर सूर की सरस लहरी संगीत के उपयूक्त उपकाडी हैँ और 
उसका सुवोधपन उसके गरृणच्यौरव और महत्ता को और भी कई गृणा 
अधिक बढ़ाने में समर्थ हैं। जहाँ तुलसी की संस्क्ृत-पदावली संगीत के 
मौधुय् को किन्‍हीं अंशों में कम कर देती है वहाँ सूर की भ्रकृत प्रसवित 
होनेवाली शब्द लहरी समान रूप से स्वाभाविकता, सादगी, अल्हडपन 


३७- 


जीवन में ही उनका काव्य जनभ्रिय हो सका | उसे आकपित और भक्ति- 
मय कर सका । सूर के अक्षर-अक्ष र में * संगीत मुखरित हो उठता है, 
संगीत जब काव्यमय होता है तब्र पोने में सुगंध का काम करता हैं, 
बड़ा व्यापक और प्रभावरोत्पादक होता हूँ ।'सूर का काव्य भी संगीत के 
सम्मिखन से ऐसा ही हो गया हैं । | 
यह भी हमे नहीं भूलना चाहिये कि सूर ने इतना गीति-कांव्य 
(7,ए770 090०॥78) लिखा हैं जितना हिन्दी क्या किसी भौ विश्व की 
उन्नत भाषा में सर्वथा अप्राप्य है, और जैसे-जैसे सूर के संगीत-ज्ञान पर 
खोज और विवेचन होगा वैसे-वंसे सूर केवल महाकवि हो नहीं महा 
संगीतज्ञ भी माने जायेंगे और यदि अत्युक्ति न समझी जाय तो मैं यह 
निश्चय-पुर्वेक भोर दृढता से कह सकता हूँ कि विदव में उनका अद्वितीय 
स्थाव होगा । | 
अन्य अनेक कवियों एवं महापुरुषों के समाव सूरदास के संबंध थें 
भी बहुत॑ कम शान हैं । विस्तृत विवरण की तो कौन कहे जन्म एवं 
मृत्य तिथि तक लिखने का भाव हमारे यह नहीं रहा है । यह अवश्य 
.ठमारे यहेँ। के कवि करते रहे कि वे ग्रंथ प्रणयर्ने 
की तिथि दे दिया करते थे। इससे एवं इतिहास के 
आधार से कई ज्ञातव्य बातों का पता लग जाता हे। 
मिश्नवन्वुओं के अनुमान से इनका जन्म संवत््‌ १५४० एवं मृत्य १६२० 
के लगभग हुई | चौरासी वँप्णवों की बात एवं भक्तमाल के अनुसार 
सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके पिता का चाम रामदास था । ये 
सीही ग्राम के निवासी थे और इनके माता-पिता निर्धन थे । ऐसा भी 
कहा जाता हूँ कि जब यह आठ वर्ष के थे उस समय ये अपने माता करे 
बहुत झाग्रह करने पर भी एक तीर्थ में एक-साथ के पास रह गये । ये 
एक अच्छे गायक थे और गीत बना बनाकर लोगों को सुनाया करते और 


सर का. 
संक्षिप्त वत्त 
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दिया करते थे और गऊघाद पर रहा करते थे | इनके विषय 
फह्ठा जाता हूँ कि ये जंमान्ध थे; किन्तु ब्िद्वानों ने इनके ग्रन्थों 
यन कर एवं उसमें वर्णित विषय की बयातों पर विचार कर यह 
किया हैं कि ये जन्मान्च नहीं थे और वास्तव में ये जन्मान्ध 
लूम पड़ते हें। इनका विस्तृत ज्ञान, इनका प्रकृति अवलोकन, 
का यथार्थ वर्णन, मानवी स्वभाव का अनुशीलन भादि कई 
«७ घणभी साहित्य में इतकी प्रचुग्ता से प्राप्त होती हूँ कि इन्हें जस्मान्ध 
मानने में सन्देह होता हैं। इनक अन्धे होने के विषय में एक कथा भी 
प्रसिद्ध हैं किन्तु उसमें कितना सत्यांग है यह कहना कठिन हैं । कथा 
यों #, एक ब्वर इन्होंने एक सुन्दर झत्री को देखा और दखकर उस पर 
इदने मोहिल हो गये कि बार-बार उसके घर का चक्कर लंगाने छगे। 
यहाँ तक कि एक बार तो यें उसकी घर के अन्दर भी चले गये गौर 
उस स्त्री से प्रणय-याचना की | विन्तु उसके उपदेश से या स्वयं हृदय 
में कुछ ज्ञान उत्पन्न हो जाने से बापिस लौट ओये । ऐमा भी कहा जाता 
है कि एक रात्रि को जब ये उसके प्रकोष्ठ में पहुँचे तो एक लटठकते हुए 
सूप को रस्सी छप्शकर उसके सहारे चढे थे | दापिस लौदने पर एल्हें 
अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और अपने हाथों अपनी भाँखें 
फोड लीं । इस प्रकार के कथन अन्य महात्माओं के विपय में भी प्रच- 
लित हूँ और इन सब में कुछ न कुछ सत्यांश हो सकता है । कारण कि 
सृष्टि के प्रारंभ से ही काम जौर वासना का दौर दौरा इस संसार में 
चला आ रहा हूँ । कई महात्माओं के साथ एक ही प्रकार का कृथन 
मिलना कुछ असंसव नहीं है । वास्तव में देखा जाय तो महापुरुषों की 


है. 


बही जोवनी है ।जन्म औौर मरण की तिथिणेंकी साधारण घटनाओंसे सम- 


न्विव मध्यकाल को किसो भह्ायापुरुष की जीवनी मानना तो अनुचित ही 
नहीं, उस कविश्रेष्ठ के श्रति अन्याय करना हैं। महाकदि की जीवनी तो 


उन सरस भावुकतामय, सहृदयता से परिपूर्ण घटनाओं की समष्टि है 
जिसके अन्दर अनुवूति की अविरछ घारा, अनवरत रूप से प्रवाहित 
होती रहती है, जिपके हृत्य पट रूपी यंत्र विशेष पर संसार को घड- 
नाओं के चिन्ह अंकित होते रहते हैं, जिसके हृदय-गिरि से भावों और 
रसों के स्त्रोत वड्टा करते हैं । तुलली की नहीं मधाकति तुलसो को 
जीवनी का श्रीगगेश “हम तो चाखा प्रेम रस पत्ती के उपदेश” बाली 
घटना से होता हैं । मठाकत्रि वाल्मीकि की जीवरी यगल क्रीच पक्षी के 
जोड़े के करण अन्त से शक होती है । महाकवि क,लिदास की जीवनी 
पंत्ने, के तिक्वार से प्रारंभ होती हैं | ये ही सग्स, भावकत। से परिपूर्ण 
घटनाएँ किप्तो कधि की सच्वी जीवन गाधाएँ हे । इनमें विश्वास करने 
में चाहे रिसो को हिचक्तिवाहद हो । पर मानउ-जीवन सदा से ही इन्हीं 
स्थोतों में से प्रवाद्ित होता आया हैं । ऐसो घटनाएँ ही भावों को चरप 
समा पर पहुँचा सकती हैं, मनुष्य को कवि बना सकती हे। यदि 

अथवा ऐसी घटनाएँ घटित न हों तो प्रतिभा अपना पथ छोड़ दे, कवित्व 
की अनुवामिती होना छोड़ दे । इसी प्रकार सूर की उक्त घटना में 
सत्पांग कितना हैं इसका पता लगाना कठिन है, १२ सूर के हृदय की 
जीवनी के सत्यांश का सार तत्व तो वही है, जिससे सूर सूर हो सके, 
महाकद हो सके । बिना भाव विभीरता के कवि होना बिना जल प्रवाह 
फे धारा का होना हैं। पर मानत्री जीवन का विछतिला तो इस प्रकार 


रहा, जो यद्यपि कवि जीवडो के लिए, महत्वपूर्ण नहों, पर शायद किसो 
की मनस्तुष्दि उससे ही हो जाय । | 


एक बार गऊघाट पर महाराज वल्लभाचार्यजी पधारे थे। सूरदास 
जीने जब इनके आगमन कं ब्रिपय में सुना तब ये भी उनसे मिलने 
गय। शस समय जब भात्रायंजी ने इनसे कोई पद गाने के लिए कहा 
तब इन्होंने ४दों हरि सब्र पतितन को नायक” एवं “प्रभु में सब पतितन 


की टीको” वाले पद कहे । इससे ऐसा ज्ञात होता है कि जब ये गऊघाट 
पर रहते थे और अपने जीवन पर पद्चाताप करते रहते थे तभी के 
विनय-सम्बन्धी पद हैं। बल्लभाचार्यजी ने इनको प्रतिभाशाली समझ 
पहा--सूर तुमने भगवान की विनय त्तों बहुत करी अब कुछ भगवान 
की बाल-लीलां गाओ । उस समय से ये भक्त दो गये और बल्लभाचायजी 
की वात्वल्य-भज्ति का इन पर खूब प्रभाव पड़ा। इसका मस्तिष्क उर्वेर 
ओऔर प्रतिमा-सम्पस्त तो था ही बस किर क्या था, उस ओर प्रवाद्धित 
हुआ तो उपने उस मड़ासागर की रचना की जो विश्व-साहित्य में 
अग्नगी है । इस सम्रय ये नये-नये पद रचते जाते थे और आचार्य॑ंजी वो 
सुनाया करते थे | वे भो इनका उत्माह बढाया करते थे इस प्रकार 
उत्तरोत्तर ईनकी प्रतिभा एवं साहित्य वी शद्धि होती चदी गई। 

एक बार सूरदाभजी मार्ग में चले जाते थे तब इन्होंने चौपड़ खेलते 
हुए कुछ लोगों को देखा और उपदेश दिया । उस समय उन्होने यह पद 
कहा 'मन तू समक्ति सोच विचार! | बाद में ये श्रीनाथजी को सेवा किया 
फरते और पद बना-बताकर सुताया करते थे। एक बार सूरदासजी ने 
दिखी देंखी हरि जू को एक स्त्रमाव वाला एक पद कहा तव चतुम'ज- 
दासजी ने कहाँ कि भगवान का यश तो तुमने बहुत वर्णन किया, अब 
महाप्र म आवचार्यजी का भो तो यश गाओ । तब यूरदातजी ने कहा कि 
मैंने तो समस्त पद उन्हीं पर बनाये हैं। फिर भी उन्होंते यह पद गाया 

“भरोसो हंढ़ इन चरनन केरो । 

श्री वबल्लभ नख-चन्द्र छटा विनु सव जग माँ भंधेये ॥ 

साधन और नहीं या कलि में जासों होत निवेरो । 

सूर कहा कहि दुधिव ओंचरी बिना मोल की चेरो॥ 

मृत्यु के कुछ समय पहिले सूस्दासजी पारासोली चले गये और 

बहीं जब गोस्वामीजी ने इनसे पूछा ऊक़ि तुम्हारी चित्त-दत्ति कहाँ है; तब 
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रृरदासजी ने जो पद कहा वह बहुत ही मामिक एवं उत्कृष्ट है । 
४उंजन नैन रूप रस माते । 
अतिसे चार चाल अनियारे पल विजरा न समाते ॥ 
चूलि-चलि जात निकट श्रवतत के उलदि-पुलि ताटंक फेंदाते । 
सूरदास अंजन गूण अठक नातरु अब उड़ि जाते ॥ 
पद समाप्त होते ही नेत्र-खंजन सदा के जिए उड़ चले । 
सूरदासजी के निम्म लिखित पाँच ग्रन्थ कहे जांते हैं । 
सूरसारावली, सुरसागर, साहित्य-लहरी (हृष्टकूट), रलदमयन्ती भौर व्या- 
हुगे। इनमें प्रयम तीन प्रकाशित एवं प्राप्य हें; और शेष दो अप्राप्य। 
अतएव सूर साहित्य पर विचार करते समय प्राप्य 
सखुष्के भन्‍्धय तीन ग्रंथों पर ही दृष्टि सीमित रहेगी ॥ सुरसागर 
सारावली एवं सूरसागर के पृष्ठादि के लिए मैंने 
श्रो वेंकर डर प्रेप्त द्वारा प्रकाशित सूर सागर का एवं साहित्य लहरी के 


लिए सरदार कृत टी हा का एवं बाबू हरिश्वद्धजी की टीका का सहारा 
लिया हैं । 
सूरसायर-साराबरनी ३८ धृण्ठों में समाप्त हुई है । इसमें प्रथम बन्द 
श्री हरिपद सुखदाई' वाल! पूर्ण पद हैं और उसके नीचे टेक गायन के 
लिए | इसके पश्चात सरसी एवं सार छन्दों के ११०६ द्विपद छंद और 
3४90४ । इसके विपय में यह कहा जाता हैँ कि 
सूपसागर-सारावली यह सूरदासजी रचित सवा लाख पदों का 
सूचीपत्र हैँ। सारावली के ऊपर ऐसा भो 


लिखा हूँ और मिश्रतन्धुओं ने भी इसी के अनुसार इसे सूची ही माना 
हूँ, पर मेरी समझ में यह सूची नहीं है । सूरतागर पढने के उपरांत मैंते 
सारावती भी पढ़ी पर मुझे यह सूबी-नहीं, प्रत्युत सारावली ही जेंची | 
यास्तव में यदि उठे सूची माता जाय तो ऐसा मानता होगा कि उनके 
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कई उत्तम उत्तम पद जैसा कि कहा भी जाता है, छूट गये हैं। भौर. 
सूरदासजी ने सूरसायर के जो छोटे-बड़े स्कन्घ बनाये हैं, वे दशम स्कृध 


के पूर्वाध को छोडकर सर प्राय; बरावर ही रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है । 
मेरा खयाल है कि ऐसे ही पद नष्ट हुए हैं जो साधारण कोटि के होंगे, 
अथवा उन के पदों से इतना अधिक साम्य होगा कि उनकी आवश्यकता 
ही न हो या उतके पद नष्ट ही नहीं हुए हों | सूरसागर से पीछे सादा- 
वली की रचना हुई ०ह तो बात निश्चित और स्वयंसिद्ध है ही। यदि 
सवा लांख पदों की ही सूची होती तो वह इससे बड़ी होती और प्राप्प 
सूरसागर भी अवश्य ही अधिक बृद्दाकार होता; वर्योझि धुर सांगर से 
सारावली उर्कृष्ठ नहीं हैं। कोई भी वह खाहे सूरशासजी रहे हों अथवा 
अन्य कोई या जनता, उसने सूरपायर के पदों को नष्ट «होने दिया हो 
और सारावली को नष्ठ होने से बचाया हो, ऐसा नहीं हो सकता। 
इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यह सारावली इसी सूरसागर' के 
आधार पर बनी हूं गौर यदि स्वयं सूरदासनी ही ने इसका संकलन 
किया है, और ऐसा हैं भी तो उनके पद नष्ड नहीं हुए वरन उन्होंने 
स्वयं अनुयधोगी एवं अव्थधिक साम्य रखनेवाले अनुत्तम परों को सूर- 

सागर में स्थान नहीं दिया । सारावली में इसे इसलिये कहता हूं कि 
इसमें संक्षेप में समस्त सूरसायर का सार दिया गया है। इसमें एक 
बात और घ्वान देने की हैँ वह यह कि सुरदासजी ने उचित समानु गत 
से इसका सार नहीं लिखा हूँ ।ऐसा ज्ञात होता हैं, कि कई अवनारों के 
वर्णन में व अन्य कथाओं के वर्णन में उन्होंने सूरसागर में कुछ कम 
लिखा था उस्मे यहाँ कुछ बढ़ा दिया है गौर वहाँ जिसका वर्णन ये 
विस्तृत रूप से कर आये हैं उसको संक्षिप्त कर दिया हैं। इसकी रचना 
करने का उनका कदाचित्‌ एक उद्देश्य पह भो रहा हो--जैसा कि इसके 
पढ़ने से मुझे शात होता है, जो वैष्णव अक्-या उनके सम्प्रदाय के सोम 
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समस्त सूरस्तागर की पाठ ने कर सकें भौर उसमें वणणित कथा से ही 
सन्तुष्ट हा जाना चाहें वें अल्प समय में अतैनी जिज्ञाप्रा की तृप्ति इसमें 
कर लें | अतएव इसे सूची नहीं बल्कि सारावली मानना ही अधिक 
उचित हूँ । इसकी भापा भी मु रु सुरसागर के कई शिथिल पदों, वर्णन 
आदि से अच्छो प्रतीत हुई | इसमें एक विशेवतः और हैँ वह यह कि 
यक्ष॑पि यह सूरसागर के उत्क्ृष्ठ पदों की समता नहीं कर सकती, किन्तु 
इसमें कथा का प्रवाह नियमित एवं समान रूप से प्रसचित होता चला 
गया है, इसेलिये हम इसे उनकी प्रबन्ध रचना भी कह सकते हैं।पर 
आदइवर्य यह हैं कि सूरसागर वास्तत्र में प्रतन्ध-रचता नहीं है । उपे कई 
लोग ऐसा मातकर कहने हैं कि कया बीच बीच में शिविल हो गे 

वह वाद्य लूम मे भले ही प्रव्रन्ध रचनो दिखाई दे पर हूँ नहीं । प्रवन्ध 
रचा यदि कोई उनकी हैँ।तो यही साराबली । ध्सका सूरठासजी ने 
स्कंधवार भी सारांश नहीं विखा है । समस्त बारह स्क्धों का सारांश 
एक साथ ही लिखते गये हैं । और न यह ऐपी प्रतोत होती है कि महा- 
फवि ने सुसर्सागर की पुनराबृत्ति कर इप्का सारांश जिखा है; इससे भी 

हमारी उपर्यूक्त बात सिद्ध होती है । सूरसारावली करे संत्रंध में मान० 

श्री द्वारिकाप्रसादजी मिश्र का निश्चित मत हैं कि वह सूरदासजी की 

लिसी नहीं हूं, जब सूरसागर का सग्रह ही सूरदासजीने नही किया... 


ततब्र उपके द्वारा उपका सूचीपत्र तैयार क्रिया जाना असंभव बात है।... 


किसी निम्न श्रेणी के कवि ने सूरसागर का संग्रह हो छुक़ने वर सूरसागर 
सारावजी बनाई । 


यूर का यद ग्रन्य भी अनुतम है । शडरों के गृम्फन में सूर ने - जिस 
प्रकार इसमें सुन्दर भावों को सन्निदित किया है उसे चाहे कोई उच्च- 
गोटि का सादित्य ने माने या अधम कोटि के साहित्य में परिगणना करे 
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८ किन्तु है यह अनूठी चीज | इसमें यद्यगि 
स्‌प के दुष्टि कूद या हक 


बह मांधर्य, मार्दव एवं सौष्ठव नहीं - है. जो 

साहिस्य-लद्दरी | सूरसागर में दप्टिगोचर होता है, छिन्‍्धु 
बसी ही बहुत कुछ फलक शब्दाबरण को निकान देने पर दिखाई देचने 
लगती हैं, जैसे नारियल से नरेटी को पृश्रक कर देने पर पौष्टिक, सुस्वादु 
एवं उज्यत गरी सदुग्ध विफ़न आती है| कला पन्न तो इप्में प्रवान 


हैं ही, भाव पश्ष में भी पर्ण प्रवलता “खाई देतो हुँ ।इस ग्रन्य पर 
किसा हिद्ान द्वारा छेखनी चलाना ही उपयुक्त होगा । यहाँ केवल कुछ 


सरल उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ कि सूर-साहित्य पर लिखते साय 

साहित्य लद॒री पर भी लिखदा आवश्यक हैं। इसी कमी की पूर्ति करने के 

लिए मैंने कुछ साहस किया है। यदि इस पर न लिखा जाय तो 

विपप-वर्णन अघूरा रह जाता हूँ । पर इतना मैं-अवदय कहूँगा कि-इ ममें 

भी कई पद ऐसे हैं जितको समता सूरसागर के सर्वोत्करष्ट पदों से बगे 

जा सकती हैँ | एक उपयोगिता इस ग्रन्य की और हो सकती हैं। वह 

यह कि, यदि इसे कोई काव्य की, या काव्यान॑न्द की दृष्टि से ने पढ़े तो 

न पढ़े, पर अपना साहित्यिक, शाब्दिक एवं सम्जन्वात्मक ज्ञान बढ़ाने के | 
लिए यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। 





साहित्य लहरी के संबत्रन्ध में मा० मिश्रजी का मत है कि उप्तें दिये 
गये पद सूरदास से ही लिये गये हैं और सूर-रचित हैं । इसमें सन्देह का 
कोई कारण नहीं दिखता | संग्रहक्गर अवदय सूरदासजी नहीं हो सकते। 
संभव है; रहीम ने ही इप प्रकार के पदों को चुवकर अलग संग्रहीत 
किय। हो; परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं हैं। 

द्याम और शधा दोनों, ने कुंज-भवन, में जाने का निशचग्र कर लियो 
था।राघा तो पहुँच गई पर कृष्ण अभी तक नहों आये हैँ। राधिका 
बार-वारं चिन्तित होऋर.उन्हीं की प्रत्तीक्षा कर रही हूँ । एंसी अवस्था 


में बड़ी विकलता होती है, जी बहुत चाहता हूँ कि यह कहें, वह करूं; 
किन्तु उसका चित्त किसी ओर नहीं लगता। राधा भी प्रतीक्षा में, 


छज-न्ञण में कभी अपने भषणों को देखती हैँ, कभी वस्त्रों को संमालती 
हैँ बोर दुल्ली हो होकर सोसे ले रही है। इसी पर एक सखी कहती हैं:- 


“आज मकेली कुंज भवन में बैठी बाल बिसूरत। 
ठरु-रिपु-पत्ति-सुत की सुच साँची जान साँवरी मूरत | 
दुर भूपन खन-खन उठाइ दे नीतन हरि घर हेरत। 
तनु अनुगामी मनि में मंके भीतर सुरुष सकेरत ॥ 
ताहि-ताहि सम फरि-करि प्यारी भूषन आनन माने | 
सूरदास .वे जो न सुलोचन सुंदर सुरुचि बखाने ॥” 


रोषा और कृष्ण दोनों की जुगल जोड़ी का यर्णन सूरदासजी इस 
शफाद करते हैं ॥ एक सखी की दूसरी सखी से उद्कि हैं; 


“देखि सखी पोच कमल हे संभू । 

एक कमल ब्रज ऊपर राजत, निरखत नैन अचंभू ॥ 

एक कमल प्यारी कर लीम्हें कमल सकोशिल अंग । 
जूगल कमल सुत कमल विचारत प्रीत्ति न फबडूँ मंग ॥ 
पट जु कमल मुख सन्मुख चित्तवत बहु विधि रंग तरंग | 
तिन में तीन सोम बंसी बस तीन-तीन सुक सीपञ्र अंग ॥ 
जेंइ-फमल सनकादिक दु्लेभ जिनते निफसी गंग । 

तैई कमल सूर नित चितवत नीठ निरंतर संग ॥” 


पयाम के विरह में एक बाला सखी से कह रही है--है सखी, 
ध्याम से प्रीत कर मैंत्रे सपना जीवन व्यर्थ गंवाया ) क्योंकि प्रेंम होते तो 
हो जादा है, पर उसका छूटना असम्मव रहता है । इसी आग में वह 
भी जल रही है। शान्तिदायक जितने पदार्थ हैं वे भी जाज <से जला 


0 


दर कि उसे इस संसार से 


रहे हैं कोर इसका उस पर इसना प्रभार 
है उसानि उद्तप्न हो रहो है। उम्र झछ बच्चा मटी संगसा है । यह 
गहती 4::--- श 

धप्षतमों जो तनु एपा गरेवायों । हो 


मेंदन प्रजराण फेयर में नाहुक नेड् लगायो ॥। 
दोध सुतपर रिपु सहे शिलोमुस सुस्र सब अब नसाये | 
शिष्नयुवन्याइन-रिपु-युत ते सय तने ताप वचायें ॥ 
पर आंगन दिखि विदिधि सूर जात यह सूर्स ऐसी | 
मूर्ज प्रम ते वियो भाहियत है लिखेंद बिससो ॥ 
सूरमादर पर दिवेखन करने के पहिले दो बातों पर प्रकाण झाघना 
धआाबश्यडः है | एक तो ऊँसा हि पहुले सिखा जा, घुझा हूँ, सूरपांगर कोई 
प्रबन्प-धाग्य नही है, यथवि उसमें श्रीमद्मागयत की कथा कही गई दै, 


न 








+ पर बह भागयत का अनुयाद नहीं है। एइसलिए 
सूरसागए | मूस्मावर पर विचार फरने समय हमें उसे प्रधन्‍्य 
फ्ाध्य डी रृष्टि से नहीं देशना चाहिये । कई पमा- 
छोषद स्वयं उसे प्रबन्ध राब्य मान छेते ६ और फिर यह कहते हैँ कि 
इसमें रुपा-प्रयाह नरी अपया स्थान-स्पान पर रस घिरमस ही. गया हैं । 
गद्ट कइना भनुतित हे । कोई भी काब्य केवव झूवा-सम्बन्धी पद छलिस 
देने से एवं उन्हें किसी समय क्रमयार कथा के सचुएप जमा देने से ही 
प्रबन्ध काध्य नहीं कष्टला सकता। इसी दृष्टिकोण को रस सूर मौर 
तुलसी की आलोचना फरते समय भी फई समालोचक यह बहहते देखे 
गयें हूँ कि सूर में तुमसी के समान फधो कहने की शैली ठोक नहीं हूं । 
कथा कथन की दृष्टि-से सूर और तुलसी फो तुलना करना हो विभिन्‍न 
प्राणियों को एक मानकर तुछना फरना हैं । सूर दे स्फुट पद रचना को 
हैं अनएवं समूर गीति-फाव्य के रचविता है, एवं उन पर इसी दृष्टि से 
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विचार करना उचित एवं न्याय-संगत है । कहयों ने इस भंग कथा-प्रचाह 
को सिँश्ली की डली में फॉस तक लिखा हूँ; परन्तु उन्हें यह ध्यान में 
रखना चाहिये था कि सूरसागर एक जमाई हुई मिश्री के टुकड़े कर एक 
थाल में प्थक रखी हुई डलियोाँ हैँ । एक-एक डली का स्वाद लेने के 
लिये कुछ समय अवश्य चाहियेगां | यंह फॉँस नहीं हैं; बल्कि यह इसलिए 
है कि उस डलीं का पूर्ण स्वाद लिया जाय और उसकी पूरी मिठास मुंह 
में समाप्त होने के पंहिले ही दूसरी डली मूह में पड़ जाय। वास्तव में इस 
आनन्दाधिक्य को यदि कोई फौंस कहे तो कण कहा जाय । अतएवं सूर 
की समता .किसी से हो सकती हैं तो कबीर, विद्यापति या तुलसी के कुछ 
स्फूट काव्यों से हो सकती हैं| दूसरी बात यह है कि कई विचारक सूर 
के एक हो प्रकार के, पदों को एक साथ सूर सागर में पाने के कारण 
यह कहा करते हैं कि उत्तसे जो ऊत्र जाता है। यह कहना भी जनुचित है, 
कारण कि जो वस्तु जिस उपयोग की है उसे उसी प्रफार से उपयोग में 
लाना ही बद्धिमत्ता का काम हैँ। सूरसागर से आनन्द उठाने के लिए 
या किसी भी काव्य से अलौकिक आनन्द प्राप्त करने के लिए भाव-मग्त 
होना जरूरी है । तुलसी के मानस के समान सुरसागर की भाषा भी 
एसी ही हूँ कि थोड़े मभ्यास से और प्रचलित होने के कारण उसे साधा- 
रण जन भी पढ़ राकते हैं मौर उससे छाम भीर आंत्तन्द उठा सकते हैं । 


दस विषय में भो विद्वानों का मत-भेद है कि सुरसागर के पदों का 
स्वयं मूरदासजी ते किया है। कबीर के पदों, सखियों आदि के 
समान सूर के पदा का संग्रह भी शायद उनका नही हैँ । स्फूड पद और 
एक ही मात्र के विभिन्‍न पद यह स्पष्ट बताते हैं कि उनका उद्देद्य कोई 
कात्म-ग्रन्य छिसने का नहीं बल्कि भगवाव के समक्ष , बल्लभाचार्यजी 
की प्रेर्धा से हृदयगत्‌ भक्ति का प्रदर्शन था। प्रतिदिन वे कई नवीन पद 
वयाते और साच-गाकर भगवान के सामने सुताते थे । और चूँकि सूर- 


समप्रदट्ट 


दासजी अंधे थे थे अपने पद अपने मस्तिप्क-पट पर ही अधिकांशतः 
लिखा करते | उनके पद या तो श्रोतागण सुनकर स्मरण रखते रहे होंगे 
अथवा उनके लिए लिखा दिया करते होंगे, अथवा वल्लभाचार्यजी ने 
ही कुछ प्रबंध कर दिया होगा। ऐंमा भी कहा जाता है कि बाद में 
महाकधि रहीम ने इनके पदों का संग्रह किया हैँ । भक्तमाल आदि म्रंवों 
'से भी इसी कथन की पृष्टि होती हैं । ५ 
सूरसागर प्रथम स्कंघ में २४ प्रष्ठ हैं। इनमें कथा भाग अत्यल्प हूँ 
एवं बिनेय संबन्धी पद्रों की अधिकता हैँ | इस स्कंघ को हम सूर को 
धविनय-पत्रिका'कह सकते हैं, वमे तो द्वितीय स्क्रत्ध में एवं अन्य स्कन्धों 
"सरलोगर के सकती, मे भी विनय-सम्बन्धी पद हें, किन्तु विनय 
का जो लालित्य इसमे देखने को मिलता हैं, 
.का संक्षित परिचय | ८ह अस्यत्र दु्लेभ है । (विनय-पत्निका! सहृश 





द-लालित्य एवं दीनता-प्रदर्शन चाहे इसमें न हो किन्तु माभिकता, 
सहृदयता, भक्ति' की भावना एवं व्याकुंछता की इसमें कमी नहीं हैं । 
विनय-विभोर हो सूर ने जो भावों को सरिता बहाई हैं वह देखते ही 
ही बनती हूँ । 
द्वितीय स्कनन्‍्च में ५. एृध्ठ है । प्रारम्म में. कुछ,सरस एवं भावशूर्ण 
पद है; एवं अन्त में नारद-ब्रह्मा-संवाद, २४ अवठारों को उल्लेख एवं 
ब्ह्योत्पति का वर्णन है । यह स्कंब; प्रथम से छोटा ही नही है; वरन पद 
भी उसमें उतने उत्कृष्ट नहीं है । फिर भी कुछ पद उत्तम हूँ भौर साहि. 
त्यिक भक्तों के त्रिए सो तीन चौथाई भाग-ऐसा हैं जिसमे उन्हें पर्याप्त 
आनन्द प्राप्त हो सकता है । 
तृतीय स्कंच में उद्धव-विदुर संवाद, मैत्रेय. को क्रुष्ण .का ज्ञान- 
संदेश, सनकादि अवतार एवं रुद्र उत्पत्ति वर्णन, सप्त ऋषि एवं चार 
मनुष्यों की उत्पत्ति की कथा, सुर-असुर उत्पत्ति, कपिल देव का जन्म- 


शा 


प्रसंग तथा देवहति की माता का कपिछ मुनि से प्रश्तोत्तर सम्बन्धी 
आख्यान हैं। 


चतुर्थ स्कन्ध में आदिपुरुष एवं यज्ञ-पुरुप के अवतार के सब्वन्ध में 
पार्वती विवाह, ल्रुव का जाख्यान एवं भगवानावतार, पृथु अवतार, एवं 
पुरंजन की कथा दी हुई है । पंचम स्कन्ध में ऋषभदेव अवतार वर्णन 
तथा भारत का आख्यान एवं उनको माया आदि का चर्णन दिया गया है । 
पष्ठ स्कन्घ में मजामिल उद्धार की कथा, इन्द्र द्वारा बृहस्पति का 
अनादर, दत्रासुर का वध,इन्द्र का सिंहासन-च्युत होना एवं पुनः उसे प्राप्त 
करना तथा गुरु-महिमा फे संबंध का आख्यान है'। 
, ,.. सप्तम स्कन्ध में नसिहावतार वर्णन, भगवान की शिव को सहाग्रता 
तथा नारदजी की उत्तपप्ति के विषय में कथा है। * ह 
'.. अप्टम स्कस्ब में गज-मोचन की कथा, कर्म अवतार समुद्र मंथन, 
मोहनी रूप बारण, वामन एवं मत्स्य अवतार की कथाएँ दी गई हे । 
,.. नवम स्कन्व में, पुरुरवा का वैराग्य-वर्णन, च्यवन, ऋषि की कथा 
हलघर विवाह, सोमरी ऋषि की कथा, गंगावतरण की कथा तथा 
परशुराम अवतार वर्णन के पश्चात्‌ विस्तृत रूप से रामकथा कही गई 
हैं ॥ अंत से रामराज्याभिषेक के उपरांत शीघ्रता से इन्द्र का अहिल्या 
के प्रति दुराचार एवं गौतम का उनको श्राप, राजा नहप को राज्य प्राप्ति 
एवं इन्द्राणी से कामेच्छा, ब्रह्मा का बाप, संजीवनी विद्या सोखने के 
लिए झाक़ के पास प्रस्थान, छसकी मृत्यु एवं पुनर्जीयन तथा ययाति की 
-काषा है | 
दशघ्‌ स्कन्य उत्तराव में कंस वध के पर्चात' जरासंध का हारका 
आगमन एवं उस पर श्रीकृष्ण की विज्य फालयवन-दहन, मुचुकुन्द उ- 
द्वार, द्वारका मुयमा वर्णन, रेषिमिणी का पत्र, उसका हरण एवं विवाह, 


हा 


प्रथुम्त-जन्म, मणिप्राप्ति के लिए सत्यमामा एवं जामवंती से विवाह 


रे 


न 


लत 





इतघन्वा का वध, अक्रर संवाद, पच पटरानी एवं अन्य सोलह सहद 
स्जियों से विवाह का सक्षेप में वर्णन, रुक्मिणि भक्ति परीक्षा, उपर 
अनिरुद्-विवाह, भोभामुर, द्विविद्व व सुतीक्षण भादि का वध, मृग एवं 
पुंडरीोक उद्धार, सांव विवाह, नारद के संशय की कथा, जरासंश-वध, 
शिगृुपालन्वघ, शाल्व एवं वलल्‍्लभ-वघ, सुदामा-दारिद्रय-निवा रण, राधि- 
काजी से पुनमिलन एवं इन प्रसंगों के पश्चात्‌ अंत मैं नारद, वेद एवं 
ऋषियों की स्मृति दो गई है। ग्यारहवें स्कन्ध में नारायण एवं हंसावतार 
की कथा है। बारहवें स्कन्ध में वद्ध एवं कल्कि अवतार यथा राजा परी- 
क्षित के हरिपद-प्राप्ति एव जनमेजय को कथा कही है । 

यह स्कंव समस्त अन्य रचना से सगममग चोगुना हैं। वस्तुतः सुर 

सांगर का यथार्थ भाग यदी हैं । इसकी गददनता, गंभीरता, विशालता, 
शक्ति, सामर्थ्य, एवं अलौकिकता आदि गुणों की गहराई नापना महद्दा- 
“7 रथौो आघधार्यो क! ही काम है। इस भाग से कितने 
दशम स्कघ ते हित है 
चूवाथे रतन, कितनी मणियों, इक निधियाँ अन्तहिंत हैं, 

-......२ कौन कह घछक्तों हैँ | सृष्टि के आदि से, इस 
सागर से, मांनय-समुदाय अपने द्वितायय मणि, मुका, रत्नादि निकाजता 
था रहा है | अब भी जंसे जैसे इसशी खोज होती जांदी है, वेसे-वसे 
इसके अनेक रत्न प्राप्त होते जा रहे हूं फिर मी इसकी गहनता के कारण 
- बहुत कम काव्य-पोग्खी इससे रत्न प्राप्त कर सकते हैं। पर यह महा- 
सागर किसी को निराश नहीं करता | जो इससे याद्नना करता है वह 
अलोकिक निधि प्रात करके हो वापिप लोटता हैं । यह मानब-दृदय का 
जीवन प्रदाता हैं और कमी मानव-परमुदाय को रस की कमी न 
दोने देगो । 

विश्वामित्र ने तो सुष्टि-रचनां आरम्म द्वी की थी। उसके अवशेप 
चिन्द्द भी हम नहीं पाते, पर सूर की यह सृष्टि सो अमर है। नदी, 


श्रे 


इस प्रकार का पदार्थ--काव्य---भी अलौकिक ही रहता हूँ । सुपपत 
मानवात्माओं को जागृत कर सकता हैँ। मृतात्माओं में जीवन डाल 
सकता है । नश्वर भौतिक शरीर को अमर. बना सकता हू। गिरे हुए 
राष्ट्रों को उन्नत और निर्षन राष्ट्रों को सम्पन्न बना सकता हूँ। वह 
. सगर-पुश्न मन्दाकिनी की एक ऐसी निर्मल घाय प्रवाहित कर देता है, 
जिसका पवित्र जल बिरकाल तक द्वी नहीं सृष्टि के ,अन्त तक काव्य- 
पिपाषुओं की प्यास शान्त करता रहता है; यही एफ ऐसी कसौटी हैं 
जिस पर हम किसी देश की सभ्यता, माचार-विचार गृण, गौरव आदि 
को कस सकते हैं । किन्तु ऐसे काव्य का सुजन करना भी कोई हुंसी- 
खेल नहीं हैं । इस पर तो उन इनी गिनो कतिपय मद्दान क्षात्माओं का 
ही अधिकार हूँ जो ईवश्र प्रदत्त प्रतिमा को लेकर उत्पन्न होते हैँ और 
गुरु अथवा संसाररूपी सुग॒रु से शिक्षा ग्रहण कर अपने व्यक्तित्व, प्रतिभा 
क्षौर प्रमाव से उस समय के वातावरण को विलोड़ित कर या तो 
यवंडर उत्पन्न करते या सरस मन्दाकिनी को प्रयाहिित कर देते हैं । 


रम काव्य की आत्मा, भापा उसका वारोर, भाव-विभाव उसके 
विभिन्न अंग एवं अंतर्प्रशृत्तियाँ का निवास-स्थल ही उसका प्राण प्रदेश 
है। व्यण्जना उसका मुंह एवं अलंकार उसके भूषण है । ज्ञान एवं अनु- 
भव उसके चिरकाल तक साभ देनेवाले सहचर मित्र एवं सहायक हें।. 
डसका सर्वांगीण एनं समुचित विकास ही उसकी सर्वोत्कृप्टता हैं। उसके 
प्राण फत्पना फे अनन्त आकाश, में चाहे विचरण कर भायें, किन्तु 
इन्हें रहना सी प्ोक में होगा। 

सभी कवियों म॑ प्रतिभा भी एक समान नहीं होती । कुछ कवियों 
में तो सवंतोमुसी प्रतिमा पाई जाती है और भाषा पर भी उनका 
प्रगाद क्षषिगगर रहता ई शिनके द्वारा बे कविता-कामिदी ही को नहीं 
बन खोक-भावना को भी हस्तगत किये रहते हे । कुछ में विश्येष 





॥॒ 
विपयों के वर्णनों की हो प्रतिभा एवं समता रहती हूँ | कई ऐसे कि 
रहते हूं, जिनमें प्रतिभा तो पूर्ण रहती है किन्तु वे अपनी इत्तियों को 
केघल कुछ विषयों के वर्णन में तल्‍लीन कर देते हैं। 
सूर की भापा-उस समय की चलती ब्रजभाषा हूँ, जिसमें साहित्यिक 
भाषा का भी पूरा परिषाक हुआ है;. यद्यपि: कहीं-कहीं एक-दो अरवी- 
फारसी के शब्द भी मिलते है । जो ऐसा मालम होता है, इतने प्रचलित 
हो गये थे कि सूर.ने उनका हटाना उपयुक्त न 
चह की का | की सापा | समझा होगा । वे शब्द भी ब्रज-भ[पा को माघूरी 
से युक्त हैं। सूर ने चुने भी ऐसे ही शब्द हैं । समस्त 
सूर-साद्वित्य में निम्नलिखित दो पद ही ऐसे हें, जो विशेष रूप से आक्ृष्ट 
करते हैं। वे ये हैं | 
सांचो सो लिख हार कहाव॑ । 


काया ग्राम मसाहत करि के जमा वाँधि ठहराव ॥ 
मन यह तो करि कैद अपने में ज्ञान जहतिया लावे । 
मांडि-मांडि खरिहान क्रोध को पोता भजन भरावे [१ 
« बट्ठा काठ कसूर मर्मे को फरद तले ले डारे। 
निएपवय एक पे राख टरे न कवहूँ टारे ॥ 
_करि अवारणजा प्रेम प्रीति को असल तहाँ कतियावे । 
दुजो फरद दूरि करि है यत नेंकत तामे आचे ॥६ * 
मुजमिल जोरे ध्यान कुल्ल का हरिसों तहें ले राखे। 
निर्भभ रूपे लोभ छाड़ि 'क॑  सोई वारिज राखे ॥ 
 जमां-खर्च नीके करि राखे लेखा समुफ्ि बतावे : 
 सूर आप गुजरान-मुसाहिब ऊछे जवाब पहुँचावे.]॥ 





, वा 


दूसरा'हें-+-. ., ग 
“प्रभ ज॑ मैं ऐसो अमज्न कमायो । 


ग्रंथ के समान पढ़ता जाय तो भी वे अरुचिकर प्रतीत नहीं होंगे कारण 
कि एक पद के पढ़ने से हमारी तृप्ति नहीं होती और यही इच्छा होती 
हैं कि इस रस का और-और आस्वादन करते जाये ।तृप्ति होने का 
अवसर आने ही नहीं पाता कि सूर दूसरा प्रसंग छेड़ देने हे और हमारा 
हृदय दूसरी भावनाओं के भा जाने से अतृप्ति की भाकांक्षा प्रकढ करने 
लगता है । 


८ [विषय को वर्णन-शैली सूर की यह हैं कि वे पद की प्रथम पंक्ति में 
एक भनूठी बातें कह द्वेते हैं और अन्य पक्षियों में उस भाव का विकास 
उत्तरोत्तर करते जाते हैँ । यदि वह भाव अत्यंत ही अतुलबीय हुआ तो 
फिर सूर चाहे उसका विकास न करें, किन्तु उसमें शिधिलता न आये 
ऐसा प्रयत्न करते हैँ | अंत की पंवित में कभी कभी किसी किसी पद में 
एसका अपवाद समझना चाहिये ) वैसे देखा जाय तो सुर ने श्रीमदूभाग- 
बत्त की कथो बारह स्कंधों में कही हैं पर उनका उद्देश्य कथा कहने का 
नही था । सूरसागर उनके समय-समय पर रचे हुए पदों का कऋरमबद्ध 
संग्रह हैँ और संग्रह करते समय जो कथो छूट गई होगी, उस कथा को 

' उन्होंने बाद में लिख दिया हैं । जो कुछ भी कथा कही हैं, उसका ढंग 
यहो हैं कि किसी एक पद में वे उसे वर्णन करते हैं और फिर उसी 
विपय के और छन्द कहते जाते हैं। वर्णन करते समय उनका उद्देश्य 
कथा कहने का नहीं रहता | उनके मन में जो भाव उदय होते हे, या 
जिनका वर्णन करना उन्हें अभीष्ट होता है वे ही बिपय वे रखते हैं; 
अन्य बातों से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं । 
७८र छा भाव-पक्ष बड़ा ही प्रवल है| सूर ने विनय सम्बन्धी पद 

नी निश्येषतः प्रयम एवं द्वितीय स्कन्‍्वों में कहे है भौर तुलसी के समान 


उन 


उनमें भी पर्याप्त मात्रा में दैन्य मोर भवित प्राप्त होती है पर श्यगार, 


अअनननननपभननल«. 


रय्फा वात्सल्य पर उनका प्रगाढ अधिकार स्वीकार करना पडता 


हैँ | तुलमी बदि चाहते तो ऐसी रचना करने में समर्थ हो 

पत्ठ । सकते थे; किसतु हमें तो जो रचनाएँ हमारे समक्ष 

न्न्ज 
९ «हों पर विचार करना हूँ । .उस इृष्दि से इस विपय पर तुलसी ने 
अधिक नहीं लिखा है, जो लिखा है वह भी पूर की कोटि के समकक्ष 
ही है। पर सूर वास्तव में सूर है । जो कुछ उन्होंने छिखा हैं वह इतना 
पूर्ण हैं कि उस विपय पर अन्य रचनाएं हल्की साल्‍्दूम पड़सी है | 
इसे सभी विद्वान मानते हैं [सूर ने जीवन की सभी बातों पर प्रकाण 
नहीं डाला है, पर जितने पर डाछ़ा हैँ उसका “रिकार्ड कोई भी, किसी 
मापा का कवि भी उस विपय में प्रस्तुत नहीं कर सका । वात्पल्य और 
आंगार के मंजुल भावों की जो व्यथ्जना सुर में मिलती है, वह्द अन्यत्र 
मिलना दुष्कर हैं। उनके दैन्‍्य-पम्बन्धी पद भी अनोखे और अनुपम ही 
हैं । वियोग-बर्णन में सूर की बरनियां कितनो गहनता से तल्लीन हु 
है, यह सहृदय विद्वान पुरुष ही जान सकता हूँ । भ्रमरगीत की तुलना 
ती तत्मम्बंन्धी किसी भी काव्य से नही ही सकती । नंददास के अमर- 
गीत भी सुन्दर, भाव-पूर्ण और सरस हे किन्तु उनका यह गृण केवल 
छोटी, थोड़ी रचना होने के कारण ही सुर से अधिक अच्छा जेंच॑ता है, 
किन्तु सूर ने जितने मनोभावों का चित्रण किया हैं, उनका अल्पांक्ष र्भे 
उसमें प्राप्त नहीं होता हे । “रत्ताकर' जी का उद्धव-शतक भी उत्तर 
काव्य है । उसमें मंजुल व्यलज्जना हैं, पर सूर की गंभीर हृदयगत एंड 
मानसिक विवेचना उसमें कृहां ? ३... 


यद्यपि सूर की भवित सस्यभाव की कही जाती हैं; किन्तु उनके 
विनय-सम्बन्धी दद देखकर, जो दैग्य भाव से परिपूर्ण हे, यह नहीं कहा 
जा सकता स्थान स्थान पर उन्होंने दास्य भाष प्रकट किया हैं । कृष्ण 


की विभिन्‍य लीलाओं के वर्णनों को छीड़कर जहां कही भी प्रसंग आये 


द्र्‌ 


हैं, उन्हें सूर ने उपास्य देव कहकर ही प्रकट किया है | कहीं वे कहते हैं, 
'प्रभुजी हों पतितन कौ टीकी ।” कहीं कहते है, “हों तो पतित-शिरो- 
मणि माधो ।” “हरि हीं पतितन पतितेश ॥” “नाथ सको तो मॉंहि 
उवारी ।' आदि-आदि | इन तथा इस प्रकार की अन्य पंक्तियों को लक्ष 
कर एवं विनय-पत्रिका से समता कर कौन कह सकेता है कि सूर में भी 
तुलसी के समान दास्थ भाव नहीं है । इस भाव की कोई ऐसी मनोवृत्ति 
नहीं है जिसे सूर ने छोड़ी हो 9) । 


ध् 0 की वाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक का सूर ने बड़ा 
ही मनीहर चित्र खींचा हैं। वालकृष्ण का पलने में पोढ़कर हाथ-पांव 
हिलाना, उसे देखकर इन्द्रादि का भयभीत होना । इससे यह भी प्रकट 
होता है कि तुलसी को जो यह दोप दिया जाता है कि वे कथा प्रवाह के 
मध्य में भी राम को अवतारी पुरुष कहकर विरसता ला देते हैँ, अन्य 
कबियों को इस दोप से मुक्त बताते हैं, यह निरथंक हैं । सूर-सला खरी- 
खरी कहने वाला और स्वाभाविक वर्णन करने बाला भी यह नहीं 
भूलता है कि पालने में पड़ा हुआ नन्‍हा सा-वालक भी अवतारी पुरुष 
है । यही बात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ न कुछ अंश में न्नज-वालाओं 
फे, राधा के झंगारिक प्रेम एवं वियोग-वर्णन तथा अश्रमरगीतों में भी 
देखने को मिरती है । जब कृष्ण कुछ बड़े होते हैं और देहलीज के 
बाहर जाने लगते हैं, उस समय का वर्णन भी उत्कृष्ट और स्वभाविक 
टे। उनका गो चरण और ग्वाल-बाल-प्रीति भी सराहनीय है। आगे 
जाकर उनका ब्रजबालाओं के प्रति जो व्यवहार है, प्रेम ऋ्रीड़ा है वह 
सुन्दर, मधुर, सरस, अलीकिक, आनन्दमय, भावविभोर करने वाली एवं 
विदग्वता से भरी हुई अवश्य है, पर उसमें कई स्थलों पर ॒विद्यापति 
के समान अत्यधिक अश्लीलता जा. जाती हैं, जिसका प्रभाव परवंर्त्ती 
कवियों पर अच्छा नहीं पड़ा |)सूर ने तो इस थोड़ें/से कलंके का फरि- 


हार ब्रच-वनिताओं का थियोग वर्णन कर एवं श्रमरगीत सदुण उपा- 
लंभ काव्य लिखकर कर दिया है, पर दूसरों में मूर की क्षमता न थी 
और इसीलिए उन्हें उलदी मह को खानी पड़ी । इन्हीं प्रसंगों के चीच 
सूर ने श्रीकृष्ण के रूप का भी बड़ा दी मनोहर वर्णन किया हैँ । नख- 
(शख-वर्मन भी उनका बहुत बच्छा हूं । मुरली पर तो उनको उवितयों 
अनूठी ही हे ।सू' ने जिस प्रकार वालक्षष्ण का वात्सल्य-पूर्ण और युवा कृष्ण 
का शंगारिक प्रेम से ओत-प्रोत वर्णन कियी है, उसे चरम सीम। पर उन्होंने 
वियोग-वर्णन और जअ्मरगीत में पहुँचा दिया | कौई सूहम से सूक्ष्म ऐसा 
भाव नहीं जो सूर की दुष्टि से ओकल हो गया हो । सूर भपने विपय 
के पंडित हं । जिन विषयों को चाहे वे मानव-जीवन के कुछ ही भागों 
"के क्यों न हों--उन्होंने उठाया है उन्हें. अन्तिम सीमा पर ला रखा है । 
उससे अच्छा, सुन्दर, अनूठा, सरस, स्वाभाविक और सच्चा वर्गन और 
कोई नहीं कर सका 2 7/97४2 
कला-पक्ष में भी“शूर का वही स्थान है.जो_ माव-पक्ष में है। पदा- 
बली उनकी कोमल और सरस है और. विद्यापति की पदावली से 
अधिकांश रचना की समता की जा सकती हं यरत्चाप सानुनाप्तिक, शब्दों 
का मांचुय उत्तना नहीं है । समस्त रचना कूठो को छोड़कर 
असाद-गृगन्सस्पक्ष हैं । वह लक्षण] और व्यजनांदि से_ पूर्ण 
| परिवेधित और. प्रंंजलित है । उप्राऔर रूपक तो प्रत्येक 
पद में प्रचुरता से पाये जाते हैं । “कौम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ 
विपय की माल सहश्ष रूपक चाले पद सूर औौर तुलसी ही में प्राप्त हो 
सकते हैं | उद्प्नेक्षाएं भी सूर ने अच्छी. कही हे। कितु कल्पना: _ 
भुनोखी-और ऊँची-है,.पर हर एक स्थान पर जहाँ सूर ने उठ्लेक्षा वाचक 
मानो बादि शब्द , प्रयुक्त किये हैं, उख्रेक्षालंकार मानना अ्रम-मूलक हो 
सकता है | अन्य अनेक अछंकारों का समावेश भी समुचित रूप से हुआ 





खुर का 


है । स्वाभावोकित तो उनदी सनसस्‍्त रचता की और व्यंग अ्रमरगीत को 
मुख्य विशेषताएँ हैं। वहाँ यह भी नहीं भूल जाना चाहिये कि उतका 
समस्त काव्य संगीतमय है । 
यद्यपि सूरसागर में सूर ने श्रीमद्भागवत की संपूर्ण कथा लिखने की 
चेप्टा वी हैं; किन्तु यह तो सर्वमान्य हैं ही कि उनका उद्देश्य कथा कहने 
का नहीं था और न उनकी ब्रत्तियां ही कथा वर्णन में रंगी थीं। वे तो 
7 सरस गायक श्रे। कृष्ण के सदय भक्त थे-। सच्चे 
किक कवि थे । उन्हें कथा से व्या प्रयोजन ? कथा 
| कहना तो अपने विचारों को, भावों को प्रकट 
करने का वे साधव समभते थे। इसी भावोद्वेंक में उन्होंने कृष्ण, सन्द, 
माता यथोदा, उद्धव तथा ब्रजबालाओं रित्र को सरस, भाव-पृर्ण 
और ह॒दयग्राही चित्रित किया हैँ ।सूरसागर कथाग्रन्य होते हुए भी 
कमा नहीं हूँ । फिर चरित्र चित्रण कैसा ? यह प्रश्त किया जा सकता 
हैं। पर समस्त सूरसागर सहृदयतवा के साथ, भावुकता के साथ पढ़ 
जाने के बाद,,सूर को समझ जाने के बाद यह बात निविवाद हुदयंगस 
हो जाती है कि सूर वे: उपस्थित किये हुए चित्र मामिक हैं, एक प्रवाह 
का लिए हुए है। उनमें विशिष्ट व्यक्तियों को पूर्ण स्वाभाविक रूप में 
त्रित किया गया है। सूरसागर महाकाव्य नहीं, स्फूट काव्य है । 
तुलसी के सदृशा कथोपकेश्नन के द्वारा खट्टे किये हुए पात्रों की सरस 
जीवत-मटनाओं से ओत-प्रोत हु | अतएवं एक साहित्यिक के लिए सूर 
के जीवित चित्रों में पर्याप्त रूप से ऐसी सामग्री है कि जिससे वह 
आउरन्द-विभोर हो अपना मनोरंजन कर सकता है । उनका एक-एक पान 
अपनी विशिष्टता लिए हुए हूँ । 








स्द्श्का 


अन्‍जम, 


सूर के कृष्ण अवतार है। राम की भोति उनका जन्म भी सू-भार 
उसारने के तिए हा हैं । उन्होंने पुतना, ऋंस आदि का वध भी किया 


दे 


ल्यु इसके जन्म दितक्रारी रूप पर सूर ने कुछ ध्यान नहीं दिया, 

क सूर के कृष्ण तो आनन्दातिरेक की मूर्ति हे; प्रेम के प्रतीक है । 

पननी स्वाभाविक क्रीड्ा से माता-पिता को, यशोदा और नन्‍द को 

ही नहीं, प्रत्येक माना-पिता को अलौकिक बकानन्द देने वाले हे | सूर 
कृष्ण के जीवन में देखते यही हे । वे यवायंनः पुत्र तो वयुदेव-देवकी 

हैं, पर माता-पिता कहलाने का गौरव, उन पर ममता प्रर्दाई 

करने का श्रेय मिलता है नन्‍्दर और यशोदा को | भारतीय साहित्य की 
यही तो विद्यपता रही ह॑ कि यहां साम्य में वंपम्य एवं बेपम्य में साम्य की 
उद्ुभावना की जाती है। कृष्ण का विश्ञाल चरित्र भी इसी की शिक्षा 
द्वेता है । ज्यों ज्यों वे बढ़े होते जोते हें, वे पड़ोस के छोगों का भी 
चित्त चुराने लगने है| प्रत्येक तर-तारी उनकी रूप-माधुरी पर, उनकी 
अलौकिकता पर मुग्ध हैँ। प्रेप की यह परिधि दित-दिन बढ़ती जाती 
है। और कृष्ण उत्पाती और माखन चोर के रूप में दिखाई देते हे) 
अवतार होते हुए भी नर-चरिन्न कर रहें है। ब्रज-वसुधा को आनन्द 
देते हुए दिखाई देते हें । जबमे वे पैदा हुए है, तभी से यही हाल है। 
लोक-रंजनता के न देखने वाले त्रिचार करें कि सूर ने उसका कितना 
ध्यान रखा हूँ । एक क्षण भी कोई ब्रजवासी आनंदाधिक्य से मुक्त नहीं 
होता हूँ। फिर कृष्ण ओर बढ़े होते है और शंगार के आलम्वन के 
,झूप में हमें दिखाई देते हैं । यह अवस्था भो बड़ी मादक हैँ । सूर ने 
यथयपि इस अवस्था का उद्भव कुछ श्ोत्र कर दिया है, पर हमारी 
समझ से उनका ख्याल भी १३ से १८ वर्ष तक की अवस्था का ही 
रहा होगा | इस अवस्था में बड़ी भदूभृत बेचेनी का अजुभव होता है- 
'पुरुष ही को नहीं स्थ्ियों को भी । यह अवस्था प्रौढ़ा स्त्रियों धर भी 
मोहिनी डालने के लिए पर्याप्त है । भींगती मसों को देख उनका हृदय 
पंचशरों से बिद्ध होने रछूगता हूँ। उन्हें अपनी पूर्व स्थिति की मृदुमय 
स्मति विह्नूल बनाने लगती हैँ। इस समय समवयस्का भोली वालाएँ 


दर 


तो स्त्रयं भो बेचैन रहतीं और उसी बेचैनी में सुखाशुभव करती हैं; पर 
इस अवस्था से जन्य आनन्द उठा नहीं सकतीं | उत्पाती कृष्ण अब 
अपनी नई-नई सूझों से बालाओं को ही तंग--विशेष आनन्दमय म्र्थ 
में--नहीं करता, प्रौढ़ाओं को भी तंग करता हुआ दिखाई देता हैं । 
माता यशोदा के समक्ष अब माखनचोरो के उलाहने का दुसरा अथ॑ हो 
गया हूँ। पहिले की माखनचोरी में और इस माखनचोरी में आकाश 
पाताल का अन्तर है । यह गो-रस (गो-इन्द्रिय ) चोरी है | अब इसी 
का बाजार मर्म है । इसी हेतु कहीं किसी के सूने गृह में पहुँचते, कहीं 
दान मगगते और कहीं चीर-हरण करते है ) ०दि सुर इतना ही कहकर 
चुय रह जाने,तो अवश्य उनके सिर भी अश्लीलता का दोप मढ़ा जाता 
पर सुर वहां भो पहुँचे हैं, जहां कोमल ममंस्थल हैं । सुर ने वियोगा- 
वस्था का भी बड़ा ही मारमिक चित्र खींचा हैं | यहां कृष्ण को हम 
मथुरा में पाते हूँ । विशेपत: जिस कार्य के लिएउनका अवतार हुआ उस 
की पूर्ति हो जाती है; पर सूर का उससे क्‍या ? वे तो यहां से हटाकर 
कृष्ण को गौपियों के हृदय में 'टेढ़े गड़े हुए! दिखाते हैं । कृष्ण का रूप 
देखने के लिए अब हमें वहीं चलना चाहिए। वे उद्धव का ज्ञॉन-गर्वे 
हटाने एवं ब्रजबवालाओं को कुछ मांत्वना देने, उद्धव के द्वारा संदेश 
ते हैं । इसीके साथ हमें कृष्ण का वह मनोमुग्धकारी रूप भी दिखाई 
देता द्वे जब वे अपनी “धौरी-पीरी गायों' का, ब्रजनागरियों का सकरुण 
हो स्मरण करते हे । 
ब्रज-बधुएँ भोली-भाली रसवती स्त्रियाँ हैं। कृष्ण-जन्म पर उन्हें 
बड़ा आनन्द होता है। वे कृष्ण की रूप-माघुरी पर मुग्च हैं। बार-बार 
नन्‍्द के यहाँ वालकृष्ण को देखने के लिये आतो हैं | आनन्द-बधावे गाती 
“४5 है। उनके बड़े होने पर उत्पात करने पर बनावटी 
चजबालाईरई | उलदने लाती हूं, ताकि श्रीकृष्ण को एक बार और 
देख सके। श्रीकृष्ण के कुछ बड़े होने पर वे उनके 


दिदि 


साथ झूंगारिक प्रेम में उन्मत्त-सी बनी रहती है । उन्हें देखे जिना, उनसे 
मिले बिना उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता, किन्तु उनका मच्चा प्रेम 
तो तब देखने को मिलता है जब कृष्ण मधरा चले जाते है । अब उन्हें 
कुछ नहीं युहाता । बनों-बनों में मारी-मारी फिरती हूँ, कोई कुएँ पर 
जाती हूँ तो वहीं बेसुध होकर बैठ रहती है और घर आने पर सास- 
ननद की डांट फटकार सुनती हूँ ५ नदी का नहोना, कुजों में आनन्द के 
साथ क्रीडा करना सब्र अब बीते दिन की बातें हो गईं । खाना पीना 
दूभर हो गया | घर में उठना बंठना तक अच्छा नहीं लगता । कृष्ण का 
प्रत्येक क्रीडास्यल उन्हें कोड खाने लगा। ध्यामवर्ण अफ़र के द्वार 
कृष्ण का लिवा ले जाना उन्हें बुरा लगता ही था कि उसी वर्ण के उद्धव 
महाराज अपनी “निर्गण,की गेंठ, लेकर ब्रजवनिताओं के हृदय से 'वरनिज 
करने के लिए आ पहुंचे भौर उन्हें निर्मुण परमात्मा का उपदेश देने लगे । 
पर इप्तका भोली-भाली ब्रजवनिताओं पर वया प्रभाव १३ सक्रता था। 
उनका मन तो श्रीक्षष्ण के साथ पहिले ही मथुरा चला गया था। कोई 
दस बीस मन, तो थे नहीं । कृष्ण फिर हृदय में टेढ़े होकर गढ गये, । 
सीध गड़े होते तो निकल सकते थे । वे पहले से ही अपने दुःख की मारी 
मर रही थीं; उद्धव का भांना तो और भी द्वशखप्रद हो गया। मरे को 
मारे शाह मदार ! पर जब कोई अत्यन्त दुःखी हो और दूसरा कोई 
अटपटो बात कर दे त्तो हेंसी आ जातो हैँ। बस यही दशा ज्ज की 
स्त्रियों की हैँ । वार-वार उद्धव-से अपनी दक्षा कहने पर भी जब वे 
निर्गुण का उपदेश अपनी धुन में देते चले जाते हे तब उन्हें हँसी भा 
जाती है। उन्हें “काली कारतूतों, का खूब अनुभव था । कृष्ण काले थे । 
अक्रूर काले थे और उद्धव महाराज भो कृष्णवर्ण ही थे। भला इनको 

हैं क्‍यों प्रतीति होने लगी । अन्त तक उनका यही थांग्रह रहता है कि 
हमें तो कृष्ण का रूगुण रूप दिखाओ : बार-बार वे पपीहे से, कोयल 
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से कृष्ण को संदेशा भेजकर मथुरा से गोकुल आने को प्रार्थना करती 
हुई दिखाई देती हैं | कुब्जा के प्रति भी उनकी कुछ कुढन है । उन्हें बार- 
बार यही भाता हैँ कि कृष्ण कहाँ तो हमारे साथ इतने समय तक प्रेमा- 
लाप करते रहे और कहाँ अब कुब्जा को प्रेम पीयूध पिला रहे हैँ । इस 
प्रेम का कुब्जा को भी बडा गर्व था जैसा कि उसके संदेशें से, जो उसने 
उद्धव के हारा गोपियों को भेजा था, प्रकट होता हैं | 


मन्द का चरित्र बहुत कुछ यशोदा के चरित्र में सन्निहित-सा हैं । 
सूर ने उनके चरित्र की विशद व्यास्या नहीं की है. । जननी यज्ञोदा का 
चरित्र पूर्ण मातृत्व लिये हुए है ।वे जानती है कि कृष्ण मेर। उदरजात 
पुत्र नहीं हैँ फिर भी उतपर उनका अदृठ, अविरल 
प्रेम है, | वात्सल्य हूँ यश्ोद्य के लिए कृष्ण अवतारी 
नहीं, उनका छौना हो हैं। माता की ममता की 


तो वे प्रतीक है । जिस समय से कृष्ण उनकी अग की शोभा बढाने लगे 
तभी से वे उनके अंग हो गये । पैदा होते ही भाति-भाँति के मंगलाचारों 
की घृष्दि होने लगी। कनक-जटित पालने के लिए-चतुर सुतार को 
वाज़ा दे दी गई और उसे यह भली भोति समझा दिया गया कि असुक 
अमुक प्रमाण का पालना तेयार करना आवदयक है | कृष्ण कन्हैया पूरे 
दो महीने के न हो पाये कि उनके हृदय में यह अभिलापा हिलोर मारे 
लगी कि कब मेरा लाल बैंठेगा ? घुंटरुअन! चलेगा। घुंटरअन चलने 
लगा तो यह आकांक्षा होते लगी कि कब पेजनिएँ पहिनकर चलेगा! ? 
उनसे बराबर चलने की सामरथ्य आही न पाई थी कि आज्ञा हुई कि 
पेजनियां गढ़ लाह रे सनार | साथ ही अन्न-प्राशन आदि संस्कौर भी 
यथोदा बड़े उत्साह से मनाया करती है । कुछ खेलने लायक हुए तो 
पट़ोस के ख्वाल-वालों को उनके साथ खेलने को बुलाया जाने लगा। 
कुछ समय पश्चात तो द्वार के बाहर भी वे जाने लगे और फिर वे अनेक 
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भाता यशोंदा 
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कौोतुक मा को दिखाने लगे। मा के पास बार-बार उलाहना आना शुरू 
डी गया । माता बच्चोद्ा कभो उन्हें डांटटी और कभी खीककर पीटदी 
थी । एक दिन तो उन्हें ऊखल से कस दिया, जिससे यमलार्जुन का 
उद्धार हुआ | उनके हुठ करने पर एक दिन उन्हें कृष्ण को गो-चारण 
की आज्ञा देनी पडी । बड़े तदके से वहाँ मेजने की तैयारी होनें ऊूंगी 
- ऊष्ण जंगल में चले गये । दिन भर माता बड़ी व्याकुल रहीं ।कुछ और 
बढ़े होने पर तरह-तरह के ब्रज यूबतियों के उलछाहने भी आने लगे। 
इस पर मा अपने, कन्हँगा को छोठा कह शिकायत करनेवालियाँ को 
चुरी भली सुना देती । अक्रूर के थाने पद हृदय पर पत्थर रख अपने 
कुंबर कन्हँया को सोंप देती है, इसी भाशा से कि शीघ्र उनका लाइला 
वापिस आयेगा। पर कृष्ण राज काज की रभटों में इतने फ्रेसे हैं कि 
वापिस नही छीट सके । इस पर बार बार उन्हें अफसोस होता है और 
यह खीज उतरदती है नंद पर । नंद को वे बार-वार जाने के लिए 
प्रेश्ति करती है; पर नंद मधुरा से वापिस बिना कृष्ण के लोट आते हैं। 
यहाँ से ठो उनकी समस्त आशाओं पर पानी पड़ जाता है और दुश्ख 
बहुत ही बढ़ जाता हैं । अन्त में जब उद्धव के द्वारा वे देवको के पास 
सदेश भेजती हे, तव तो मोतृ-ममत्व छलछक ही पढता है ।+ “भोर ही 
भुखात हुई है, कंद मूठ खात है ॥, के समान वे कहती है कि मैं तो 
घाय तुम्हार घ्ुत की, । जो मर्म-व्यथा शब्दों की राहु उतर पडती है, 
उसे मा का हृदय ही जान सकता हैं । हु 


(अद्वेय पं० रामचच्धजी शुक्ल ने एक ड्रंका उठाई है कि गोकुछ 
और मधुरा के इतने निकट होने पर यञोदा तथा अन्य ब्रज की स्त्रियों 
का वियोग दुःख अस्वाभ|विक हूँ | गाँव से ५-६ मील दूरी पर आजकल 
भी जब कोई ग्राम्य-वालक किसी बड़े शहर को जाता हैं, तो भाताओं 
का हृदय शंकित, भयभीत और दुःखी रहता हैं। फिर आज से ३०० 


ढ 
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वर्ष पूरे जब रेलादि के साधन नही थे, उनको कितनी चिन्ता रहती होगी ? 
जबकि मथुरा शहर हीं नहीं एक बडी राजधानी थी । फिर उन्हें यह 
मात ही था कि कंस श्रीकृष्ण-चध के लिए अनेक उपाय रच चुका हैं 
कंस वध के पदचात अवश्य उनफा वियोग-जन्य दुःख उत्तना नहीं रह 
जाता है । ) | 
इस समय उनमें घोर निराशा के भाव का उदय होता “है । कृष्ण 
अब उनका वह लाइला ग्रामीण कुमार नहीं हैं जो प्रज॒ की गलियों में 
उत्पात मचाया करता था । आज तो राजा ही नद्वीं; राजनैतिक उथल 
पुथल; ऋति-जन्य अवस्थ। को जमानेवाला शासक भी हूँ । कंस-वघ के 
पदचात्‌ श्रीकृष्ण से उनके मिलने में यही बड़ी बाघा थी । नन्‍्दजी को 
उन्होने कुघल-समाचार प्राप्त करने मेजा भी था। किन्तु परिस्थितियाँ 
इतनी विकेट थीं कि कृष्ण माता यश्ोदाजी से मिलने का उत्सुकता 
दिखाते हुए भो एक क्षण के लिए मयुरा छोडने में अस्तमर्थ थे। मावा 
यशोदा की निराशा इसलिए भी थी कि अब कृष्ण राजपुत्र था । कृष्ण 
से मिलने में उन्हें सकोच होना केवछ सांसारिक ही नहीं, एक मनो- 
वैज्ञानिक सत्य भा हूँ, यथ्यपि दोनों एक दूसरे को अत्यन्त और हृदय से 
चाहते थे । फिर स्थानांतर और समयान्तर भी सांसारिक हृष्टि से प्रेम में 
व्याघात उत्पन्न कर सकता हुैँ। एसी आकांक्षा क्षीणएरूप से अवश्य 
यश्ञोदाजी के दृद4 में रही होगी, वह पुनमिछन तक तो अवश्य रही ही 
होगी । है 
उद्धव क्ृष्ण के मिन्न थे .। गोपियों को सान्त्वना देने के लिए 
श्रीकृष्ण ने इन्हें गोकुल भेजा घा। एक कारण और था। इश्हें अपने 
निर्मुण परमात्मा विषयक ज्ञान का गये हो गया था । इस हेतु भी ये 
ब्रज में पठाये गये थे, ताकि गोपियों दी अनन्य भक्ति और 
डस्व | प्रेम देखकर उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करें। यहाँ पहुंचकर 


न्ण्ड्या 


इन्होंने अपना ज्ञान-गर्व प्रकट करना प्रारंभ कर दिया; 


छ०८ 
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कितु वह बिसने घड़े पर याती के समान भक्ति के प्रवाह में वह गया। 
अत में गोतियों का एकरस प्रेम ओर अविचलित प्रभाव इन पर पड़ा ।| 
इन्होंने कृष्ण से उनकी भक्ति की प्रार्थना बी । 
सूर को पूर्णछपेण समझते के लिए आवदयक है कि उस प्रभाव को 
एक निगाह देखा जाय जो उनके पूर्ववर्ती कवियों का उन पर पड़ा है, 
तथा परवर्ती कवियों पर जो प्रभाव वे छोड गये हैं । 
विद्यापत्ति एक सच्चे भावुक, सहृदय ख्वगारिक कवि हुए है। 
उनका भाषा-माधुय, संस्कृत की पदावली का अनुकरण अनुपम्रेय है। 
भाषों की सरस लहरी जो विद्यापति ने बहाई है, उससे मिथिला के रग- 





रग में जीवन-ज्ञोत प्रवाहित हो रहा हैं। उनकी 

खूर और विद्या भापा और भावों के कारण हो वग विद्वान 
है जा विद्यापति | की अपना आदि कवि मानते रहे 
हैं। विद्यापति की विदश्येपता यही है कि उन्होंने सदा अनवर्त बहने- 
वाली ख्ूंगार-रस की घारा बह्दवाई हैं) सस्कृत-साहित्य में जेसे जयदेव 
श्ंगार-रस-पूर्ण रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, उभी तरह हिन्दी में कोमछ 
कांत-पदावछी लाने का श्रेय एक विद्यापति को है । विद्यापांत ने पदों में 
अपने भावों का स्रोत बहाया है । उनके समस्त पद ग्रेय और समीत के 
नियमों के भनुकूछ है। वे राधाकृष्ण के रूप में, निस्संकोच होकर, 
यही तक कि अइलीलता का डर त्याग कर भी ख़ूंगार-रस से ओत-प्रोतत 
हैं। रावाकृप्ण-के वर्णन में अभिनय जयदेव” ( विद्यापति ) ने राघा 
के नन्‍हें-तन्हें, बेर से कुचची का वर्णन तो कया अभिसार' तक का 
वर्णन किया है, पर उनकी विशेषता यही है कि उन्होंने सरस माधुय॑-पूर्ण 
काकली भाषा में शंगारिक भावों की. वड़ी-विमल धारा प्रवाहित की हु 
है। खूंगार-रस-संबंधी कोई घटना, कोई भाव उनसे अछुता नहीं रहा . 
हैं। अब सूर को... लिखा जाय | सर में थी बी शीका सफनात व्टकनी 


का ढंग है। जो मावरी ब्रजभाषा के द्वारा पाई जाती हैं वह भी 
' स्वाभाविक हूँ । उसी प्रकार उनके पद गेय, राधाकृष्ण की भक्त से 
समन्वित और कहीं-कहीं अव्लीलता को प्रश्नय देते हुए पाये जाते है । 
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होता हूँ | भाव-साम्य को तो जाने दीजिये, जैसे-जैसे विद्यापति को 
समक्ते जाय॑ग्रे, उतके काव्य का अध्ययवव करते जायेंगे, सूर की तल्ली- 
नता; भाषा, भाव, आदि में उन्हीं का प्रतित्रिव दीख पड़ेगा । इष्टदेव 
तो दोनों के एक हैं ही अन्तर केवल इतना है कि जहाँ विद्यापति ने 
शंगार के अवलंवन के हेतु उन्हें चुना हैं, वहां सूर ने भज्ित की अनन्यता 
में उन्हें अपना सर्व॑स्व समपित किया हई । शैली की विशेषता ही यह है 
कि उसका एक ही पद्द कवि के समस्त भार्वों का केन्द्र रहता हूँ । यही 
शात्त समान रूप से दोनों में पाई जाती हैँ । विद्यापति ययार्थ चिक्रण के 
- नाम पर जो चाहे कृष्ण और राधा को लक्ष्य कर कह डालते है। वही 
थात हम सूर में भो पाते हें । सूर यद्यपि भक्त हैँ पर उसकी चरम सीमा 
पर, उम्तके आधेश् में वे कृष्ण को खरी-खोटी सुनाने में नहीं चूकते, जैसे 
के लछोगोटिया सित्र एक मित्र को । कबीर में थामिक अल्हडपन थो। 
| | इन दोनों में साहित्यिक | विद्यापति और सूर में यही तो खूबी हैँ कि 
हृदय के भावों के आवेग में जौ बारा फर्ेगी, उसके वेग को वे रोकगे 
दीं; मोड़ंगे नहीं । सुर पर विद्यापति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। 
यह मैं केवछ इसलिए नहीं कह रहा हैँ कि सूर विद्यापति के बाद.के कवि 
हैं; पर मुझे तो मर में विद्यापति का ही प्रतिबिम्व नज़र आता है । 
श्सका आशय यह नहीं कि सूर ने विद्यापति का भावापहरण कियो है । 
माव-साम्य हैं | सूर में स्वाभाविक अनुकरण हूँ, पर रस दोनों में हृदय- 
तल से ही प्रवाहित हुआ हैं, यह तो मानना ही होगा । 


कबीर का भी किसी न किसी अंग में सूर पर प्रभाव लक्षित होता 


है, यह भी इसलिए नहीं कि फ्वीर पूर्ववर्सी कवि हे, किन्तु इसलिए 
कि कवी र-सा सुत्यकथन सुर में भी पाया जाता हूँ । पूव॑वर्ती कवियों का 
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। परवर्त्ती कवियों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाषिक है 


ने | पं 
स्र्र हर | और पहिले के काव्यों से लाभ न उठाना एक बड़ी 
सिल भारी भूल है । यर ने दव्टिकटों की रचना कदा- 








हैं कि जहां कवोर गहनतम आध्योत्मिक भावों को प्रदर्शित करते के लिए 
। गृढ़ और उल्दें कथन करते हैं, वहां सूर गहन श्टगारिक भावों और 
(साहित्यिक, धार्मिक, गाव्दिक ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए। जनता इस 
प्रकार के कथनों को समभने में य्यपि असमय॑ रहती हूँ | पर ऐसे बथनों 
का उस पर खूब प्रभाव पड़ता हैं । ऐसे कथनकार को बह बड़ा विह्वानया 
साधु-महात्मा समझ चेठती है। सावारण लोग जनता वी एस प्रवृत्ति 
से बड़ा लाभ उठाते ह; यद्यपि कबीर और सूर का यह उद्देश्य नहीं था। 
तो उल्टे कथन अआतर्प्रवृत्ति की पुकार पर करते थे'भऔर सूर ने कुछ 


सो में, पाडित्य-प्रदर्शन एवं साहित्यिक ज्ञान के परिचय के हेतु ऐसा 
किया हैं । कभी-कभी अनुदृेश्य भी कोई अनुकरण चला करता हैं भर 


७3%) गृप्त, गहन, अप्रकट-योग्य विचारों को प्रकट करने के लिए | सूर ने 
 कदाचित्‌ इसी छारण अनुफरण किया हूँ | अन्य बातों में केवल कबौर 
हर खरापन, सत्य-कथत, अपनी वात को साहस के साच कहना ही सूर 
ने ग्रहण किया। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि सुर ने कवीर कौ [ 
भाषा को विकास की उच्चतम श्रेणी पर पहुँचा दिया। कबीर के भावों |] 
को भक्ति की ओर, निर्गुण भावना को सगुण भावना को बोर, भौर आध्या- , 
त्मिक उल्टे कथनों को साहित्यिक आवरणों की ओर भुका दिया था।/ 
सूरने कबीर से जो ग्रहण किया, उसे ऐसा आत्मप्रातू किया कि उनकी, 
रचनाओं में उसे पाना दृष्कर हैँ । 


का ढंग हैं। जो मावुरी ब्रजभाषा के दास पा: 
स्वाभाविक हैं । उसी प्रकार उनके पद गेय, राधा: 
समन्वित और कहीं-कही अदलीलता को प्रश्नव देते 
बास्तव[मिं देखा जाय तो विद्यापति का सुर पर पुरा-पु* 
होता हैँ | भाव-साम्य को तो जाने दीजिये, जैसे-्ज 
समझते जाय॑ग्रे, उतके काव्य का अध्ययन करते जायेंगे, 
नता, भाषा, भाव, आदि में उन्हीं का प्रतित्िव दीख 
तो दोनों क॑ एक हैं ही अन्तर केवल इतना है कि जहें 
शुगार के अवलंत्न के हेसु उन्हें चुना है, वहां सूर ने भकरि, 
+में उन्हें अपना स्वस्थ समपित किया हैं । भैली की विशेष: 
कि उसका एक ही पद कवि के समस्त भार्वों का केन्द्र रह 
मात समान रूप से दोनों में पाई जाती हैँ । विद्यापति यथा 
नाम पर जो चाहे कृष्ण और राबा को लक्ष्य कर कह डार 
बात हम सूर में भी पाते है । सूर यद्यपि भवत हैँ पर उसकी 
पर, उनके आवेदन में वे कृष्ण को खेरी-खोटी सुनाने में नहीं * 
एक लगोटिया मित्र एक मित्र को । कबीर में घामिक अल्हृड़ 
| इन दोनों में साहित्यिक | विद्यापति और सूर में यही तो र 
हृदय के भावों के आवेग में जौ धारा फूटेगी, उसके वेग के 
नहीं; मोटे नही । यूर पर विद्यापति का बड़ा गहरा प्रभाव 
यह मैं केवल ४सलिए नहीं कह रहा हैँ कि सूर विद्यापति के व 
है, पर मुझे तो धर में विद्यापति का ही प्रतिबिम्व नज़र 
इसका आशय यह नहीं कि सूर ने विद्यापति का भावापहरण . 
भाव-साम्य है । सूर में स्वाभाविक अनुकरण हैं, पर रस दोनों ूं 
तन से हो प्रबाद्धित हुआ है, यह तो मानना ही होगा । 


कचीर का भी किसी न किसी अंश में सूर पर प्रभाव लक्षितत 


छुम शिसी भो विधय पा कैसा भी वर्णन करो, गुझमें इतनी समता है 
दि मे उस पर भी उतने हो बच्छे प्रतार ने सिग सपता हैं, जितने 
पच्दे प्रबार से तुम | यह तो मानना पद़ेंगा कि तुलसी सूर से बहुलांश 

भाधदित हुए हैं। सूर गे विनय भर भक्तिसंबंधी पदों फा कामौस 

उनसयी “विनय-पत्रिया में मिलता हूँ। सूर फा बात्तत्य गीतादणी 
भर कवितावली के प्रास्म्म में | शायद सूर मी प्रतिस्पर्दा फे फारण 
हो तुलसी ब्रहभापों में मो अपनी कुछ रचता अमर फर सके । “विनय- 
पत्रिका' के तो बाई पद सूर फे पदों से मिलते हूँं।वे गेंप भी है' और 
गागनरागिनियों में जिसे गये हैं। पर तुलसी ने संस्कृत-पदावली को 
सपनाया है। सूर ने स्वामविक रूप से अपनी घारा फो उद्गमित होने 
दिया हू । सूर ने राम फा यर्णन किया हैं, इमलिए डि ये अवत्तारों का 
का वर्णन करते हें। इसमे भी ज्ञात होता हैँ कि सूर का तुलसी पर 
वर्याप्त प्रभाव पढ़ा है, य्यपि तुलसी को प्रतिमा की चम्रक में वह इतना 
क्षीण और घुंपला दिसाई देता हूँ कि लक्षित ही महीं हो पाता । पर 
बुलसी मूर से प्रभावित अवध्य्‌ हुए हैं, यह निश्चित-सा है । 

सूर के पश्चात का शायद की फोई ऐसा कवि होगा जिधने सूर से 
किसी न किसी रूप में ऋण न लिया हो । किसी ने भाव, किसी ने 
उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार, किसी ने भाषा, किसी ने वर्णन और 
किसो ने शैली । कुछ घन्य प्रमुख 
ञ कवियों को लेकर देखा जाय त्तो दे 
फे भक्त ठथा अन्य कवि | भी भाषा-भाव आदि के लिए महा- 


कवि यूर के ही ऋणी दीखछ पड़ेंगे । 
मीरा क्रे कई पदों में सूर के पदों के ही भावों की पुनरावृत्ति 
दिखाई देती हूँ | मीरा में जहां भक्ति के भावेश का उदान्न है, वहीं 





खूर ओर एिन्दी-साहित्य 
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सूर ओर तुलसी में समता और विषमता दोनों मिलती हैं। 
संस्कृत के भआाद्य कवि वाल्मीकि के समान दोनों हिंदी के आद्य - महाकवि 
है, जिनको प्रोतभा ने हिंदी-साहित्य को अलंकृत ही ' हीं किया, उसमें 
जीरा || बैंद्धि ही नहीं की, प्रत्युत उसे अमर ब्नावा है। , 
सर आर तुला! क्षेवठ इन दो महाकवियों दी रचना से ही हिंदी- 
साहित्य अ+र होने की क्षमता रखता है। सूर और 
तुलसी दोनों सच्चे भक्त थे। एक कृष्ण के तो दुसरे राम के । दोचों 
प्रतिभाशाली, दोनों विद्वान्‌ और इष्टदेव के रंग में रंगे हुए। ऐसे रंग 
में हि संसार ही उन्हें उनमय दिख।ई दिया । वे जिये तो उनकी लिए 
और मरे तो उनके लिए। उनके धर्म-कर्म, सिद्धान्त, ज्ञान-गमौरव सब 
कृष्ण-राम ही थे। दोनों समकालीन भी थे | सूर भक्त और कवि हें, 
पर तुलसी भक्क भौर कवि नहीं। भक्त और कवि से महत लोक दृष्ठिठ के 
संपोपक व्यक्ति । सूर अपने इष्टदेव के सखापन और कवित्व को लेकर 
उतरे, तुलसी राम.के दासत्व और सर्वतोमुखी प्रतिभा को छेकर। सूर 
वर्णव करने की एवं संसार के मनोरंजक, काव्योपयोगी जिपयों को पैनी 
दृष्टि से देखने की शक्ति से समन्वित है तो तुलसी में लोकदृष्टि और 
प्रकांड पाशित्य हैं | सूर ने जिस विपय का वर्णन किया उसे एक गेय 
पद के दायरे में पूर्णता से भर दिया | तुलसी ने जिस पर लेखदी चलाई 
उम्में कोई अंग अछूता नहीं छोड़ा। सूर ने कुछ पेटेंद्र विषय बर्णन के 
लिए लिये हैं भोर उन्हें उनकी चरम सीमा पर पहुँचा 'अपनी कलम का 
कमाल दिखाया है; पर तुत्सी से कोई विपर्य ऐसः नहीं छूटा हैँ, कोई 
अंग एपा शेप नहीं हैं, जिम पर उनकी निज की कोई छाप न हो । 
ऐसा मालूम पड़ता हैं कि तुलसी किसो स्पर्द्धा या प्रतियोगिता में 
भाग ले रहे हैं | सूर यह प्रकट करना चाहते थे कि जिस थिपय पर 
में लिख रद हैं उस पर कोई लिख हो नहीं सकता; और तुलसी यह कि 
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तुम किसी भो विषय का कैसा भो वर्णन करो, गुभमें इतनी समता है 
कि में उस पर भी उतने ही अच्छे प्रकार से लिख सकता हैं, जितने 
- अच्छे प्रकार से तुम | यह तो मानना पड़ेगा कि तुलसी सूर से बहुलांश 
में प्रभावित हुए हैं । सूर के विनय और भक्ति-संबंधी पदों का आभास 
हमें उनकी "विनय-पत्रिका' में मिलता हैं। सूर का वात्सल्य गीतावली 
और कवितावली फे प्रारम्भ में | शायद सूर की प्रतिस्पर्दा के कारण 
ही तुलसी ब्रजभाषों में'मी अपनी कुछ रचता अमर कर सके । “विनय- 
पत्रिका' के तो कई पद सुर के पदों से मिलते हें। वे गेय भो हैं और 
राग-रागिनियों में लिखे गये हैँ।पर तुलसी ने संस्कृत-पदावली को 
अपनाया है| सूर ने स्वाभविक रूप से अपनी घारा को उद्गमित होने 
दिया है | सूर ने राम का वर्णन किया है, इसलिए कि ये अवतारों का 
का वर्णन करते हें। इससे भी ज्ञात होता हैं कि सूर का तुलसी पर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, यद्पिं तुलसी की प्रतिभा की चम्रक में बह इतना 
क्षीण और धुंघला दिखाई देता हैँ कि लक्षित ही नहीं हो. पाता | पर 
तुलसी सूर से प्रभावित अवश्य हुए हैं, यह निश्चित-सा हैं । 


सूर के पश्चात का शायद क्री कोई ऐसा कवि होगा जिसने सूर से 
किसी न किसी रूप में ऋण न लिया हो । किसी ने भाव, किसी ने 
उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार, किसी ने भाषा, किसी ने वर्णन और 
किसी ने शैली । कुछ भन्य प्रमुख 
कवियों को लेकर देखा जाय तो वे 

भी भाषा-भाव आदि के लिए मः 

कवि सूर के ही ऋणी दीख पड़ेंगे | 

मीरा के कई पदों में सूर के पदों के ही भावों की पुनरावृत्ति 


दिखाई देती हूं । मीरा में जहां भक्ति के आंवेश का उछाज्न हैं, वहीं 
किसी न किसी रूप में सूर के भावों का दिव्दर्शन हूँ, पर मीरा ने कुश- 


खूर ओर हिन्दी-साहित्य 
के भक्त तथा अन्य कवि 


नता से उसे पृति-भक्ति की भीर मोड दिया है । 
मतिराम, रसखान आदि कवि उन कवि्श्नेष्ठों में से भाते हैं, 
जिन्होंने सूर की भापा और भाव ग्रहण कर, मुक्तक छनन्‍्हों में सफलता 
पूरवंक्त उनके सौंदय्य की रक्षा की है। मतिराम ने तो भावों को ग्रहण 
कर बहुत कुछ दूसरा रूप दे डाला है, पर कौशल ओर प्रतिभा के साथ- 
रसखान तो रस की खानि सूर के ही सरस पदों को माघरी को उनप्रे 
निचोड़ और सर्वेयों में उसे सजा गये हें । इससे यह अवदय ज्ञात होता 
हँ कि इन्होंने सूर का अव्ययत क्रिपा था और चालू भाषा और छन्दों 
में उनके भावों वो ढाला था । साधारण जनता सूर की कलात्मक 
वृत्ति और विस्तृत साहित्य-सागर में पैठने की असमर्थता के कारण 
नें तो पहचान न सकी, पर जिन कवियों ने सूर से भावों को ग्रहण कर 
दूपरे रूप में जनता की मनोवृत्ति के अनुहूप रखा, उन पर जनता मुग्ध 
ही गई | रसखानि इसी श्लेणी के कवियों में आते हें । इन्होंने बड़ी खूबी 


कि 


से सूर के भावों को अपना कर जन-सम्मान प्राप्त किया है । इधर 
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चलाई है और बहुत कुछ सफल हुए है ।उिपाध्यायजी को प्रिय-प्रवास 

स्तव में कोव्य-माचुय॑ से ओत-प्रोत हैं और उसमें विरह वर्णन बड़ी 
विशदता से किया गया है | उप्तकी सबसे वड़ी विशेषता यह है कि बढ़ 
सड़ी बोली में नये रूप में रखा है, पर उपाध्यायजी ने इसमें अपनी 
प्रतिभा का पूरा सदुपयोग किया हैं। 'रत्नाकरजी' ने भी उसी ढ़ग पर 
(उिद्धावन्भतक! की रचना की हैं । इसमें व्यंग्य, चोज और ओज, 
।उवितयोँ और मनोरंजक कथोपकथन बहत्त अच्छे हे, पर उममेंन तो 
सूर का माधुय ही है भीर न सूर की स्वाभाविकता ॥)प्रवाह और व्यंग्य 
अवश्य है । नन्ददास और सुर में भी कुछ अंशों में प्रमेता ही सकती 

| अप्टछाप के कवियों में सूर के पश्चात्‌ इन्हीं की गणना होती थी | 


प्श्ण 


है दर में तो दोनों कयि एक हे हो, पर साहित्य-रचना की 

भो दोनों में बटुत साम्प हैं | राम-यंचाष्यावी में नख्ददास के 

दीते है बी सूस्मागर में सूर के । सूर के अमरगीतों और नन्द- 

है अमरसगीता में की बद्ा साम्य ई । नददास ने झुछ पक्तियों गूर 
पूविले में खिसी है, पर जी है थे उत्तम हैं, सग्स घामिक और 

थे है। उनमें यद्यपि सर जता विस्तार, विभिन्न भावों का सन्नि- 

दी है, पर उत्कृप्ठया तो उनमें है ही । 

बात्मह्प-रस का जेसा सनोमुस्थसारी बगन सर ने किण हैँ 

बह टहिस्दी, संस्कृत था पहय नापाओं में भो कठिनता से हो प्राप्त होता 
है 'कीलिदाव का याह्मत्य-र्स पर गोयल एक छद मिलता है, वह 
_  भोमूर ये किसी उत्कृष्ट बद की समता नही कर सकता। * 
अग्रेड्ी साहित्य में सो इसका अभावब-सा ही हैँ , कहीं 
आंगल कथि| यही अउध्य इस विषय पर कोई काव्य दृष्टिगोचर “हो 


स्‌* ओर 





जाता है, पर मिलनी बिशद व्यास्या सर में मिलती है वह अन्यंत्र 


दुर्लभ £ । टीमर ने स्थति एक स्थान मर ओडदेसी/ नामक वब्य में 
थोड़ा यर्णन क्यश्य किया है | वात्मत्य-रम में तो संसार का कोई भी 
कवि सूर की जरा भी समता नहीं कर सकता। हांगफेलों शिक्षु का 
गृणगान अवश्य करता है । छांगफ्रली की वे पंक्ितयाँ इस प्रकार हें--- 
*70घ बा७ 90037 (छा ही 0७॥४४४, 
पुहध (एच. छएटाल धतट 6ए. #बांठ! 
एक इ6त का0 ही6 आरशांप्् 90058 
हचते हा. गए बत्ला। 270. वैद्य, 
सआगार-र्स पर अवधय प्रचुसता से आंग्लन्साहित्य मिलता है, पर 
ग्रजमापा थी भवित, अस्नयता और भारतीय दुष्दिकोणसे देखंने पर 
आस्त-माहित्य भी फोका...छगता हैं। प्रकृति-वर्णन में अथश्य वह सूर 
की समता यार सकता है, पर उसकी और सूर की वर्णन-ली में महान 


छ्ज 


अंतर हूँ । सूर जिस प्रकार प्रकृति को देखते हूँ, भांग्ल #वि नहीं । भौर 
आऑग्ल कवि जिस प्रकार देखते हूँ उस प्रकार सूर आज से ३४५० वर्य पूर्व 
नहीं देख सकते थे । कीट्स, शैली, बायरन, वर्डतवर्थ आदि की समता 

छअंशों में सूर से की जा क्षकती हूँ । रवीद्धनाथ ठाकुर ही विश्व 
फवि श्रेष्ठों में ऐते लेखक दिखाई देते है, जिन्होंने बड़ी ही सरलता, 
सरसता एवं स्व्राभाविकता से वात्सल्य-रस को अपनाया हैँ और उसे 
आधकितम रूप दिया है। इस विश्व-वंद्य कवि ने वात्सल्य को अपना- 
/ कर भारतीय साहित्य एवं सतकृृति की समुचित रूप से रक्षा की है । 
सूर-मां सींदय, तिख दरापन, वर्णन की सजीवता एवं स्वाभाविकता एक 
इन्हीं महाकवि में दृष्टिगोचर होती है । किन्तु इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि विश्व कवि का चर्णन घाह्य ( ७6७7 ) का हैं 
बालहृदयोचित सारल्य पूर्ण हुँ; किन्तु बालोचित प्रत्येक कषन उत्तना 
स्वाभाविक नहीं है । कहीं-ऋद्दीं तो वे अस्वाभाविक भी हो गये है । सूर 
छा बोलक जहाँ शिश् ही रहता है, वहौं रविवाव का शिश ब.लक 
दिखाई देता हैं । कम वय के बालक से विभिन्न कल्पनात्मक कथन 
से प्रौढ़ और विद्वान-सा दिखाई देता है, यद्यपि कमो-कभी यह अवश्य 
देखने में आता हैं कि बालकों के मस्तिष्क: में भी अनोखी सूझें, कथन 
और कल्पनाएं लहराया करती हैँ । उत्तम प्रुरुष में लिखने के कारण हो 
कंदाचित कतिपय .अस्वाभाविक कल्पनाएँ उनकी कला में रेंग आई है । 
फिर सूर-सा सवाग-ूर्ण वात्सल्य-निर्दर्शन भी रविद्याबू में नहीं है; किंतु 
वे मनोमुग्धकारी और विदग्व होती हे । ऐसा ही कुछ कल्पनात्मक रूप 
रविवाबू में मिलता हैं । 


वह भादों की अँबेरी काली रात थो, जिसमें श्रीकृष्ण का जन्म 
हुआ । चारों ओर भय का साम्राज्य छाया था। बड़ी कठिनता से गर्भ 


दिपाया गया । बब्सुरेत और देवकी बंदीगह में परतंश्र थे । ऐसी अवस्था 
.... | प्र, एमी भीपथ परिस्तिति में, फंस का सोभ करने 
सर के यात्कत्य। 

के लिए कृष्ण झा जन्म हुआ था । जब वह दिव्य 


सा परिचय >रि पे 
अल | आत्मा उदर से बाहर निकली, माता-पिता ने उसे 


स्नभित हो देखा, द्ाती से लगाप। ओर हृदय १९ पत्यर रफपउसे गौकु 
में छे जाकर नंद और यजोदा की गौद में पौड़ा आये । इसके परचात्‌ 
सूर गो छटा, उनकी छेखनी फाो कमाल, उसकी प्रतिभा की कांति, उन 
के फवि-हुदय की मामिबता देखते ही बनी हैं । 


गांव भर में विदित हो गया कि बशोदा को पृत्र प्राप्ति हुई हैं। 


नंद विशजिध गजें वज रहे हैं । उनझो मंगल-ध्वनि चहर में छाई 
हुई है। घर बाहर बधाई के गीत गागे जा रहे हैं । यावक-गर्णीं के ऋण्द 
के झुण्ड आज नंद के द्वार पर आकर इकट्ठ हो गये हैं | जो याचक जो 


वस्तु, धन, वम्प्रादि चाहठा हे उसे उससे मधिक मिल जाता है। सब 
हपित हो होकर वाविस लोटते हैं । मोव मर की स्थ्रियों भें अप्रतिम 
उत्साह छात्रा हुआ हैं । जहा तहां केवल आनन्द और उत्माहको अतिरिक्त 
युछ दृष्टि ही नहीं पटता | बालक्षण्ण के दर्शन की छातमा से ग्राम की 
स्त्ियों नंद के घर आ रही हूं और उनकी मनोहर दिव्य छुव्रि को देखस- 
कर अपना जन्म सफल कर रही हैं । इस समय किसी की, वालकृष्ण के 
झंच के अतिरिक्त, मन्य कोई अमिलापा नहीं हैँ | कई स्त्री-पुरूष तो 
याचक बनकर ही नद के द्वार पर इसलिये आ बैठे हें कि वे दर्शन पायें । 
नंद उनसे पूछते हें--भाई तुम्हें क्या चाद्िये ? धन-सम्पति मणि-सुत्ता 
क्या चाहिये ? वे उत्तर देते हं--मरद्मराज, हमें कृष्ण के दर्शन के मति- 
रिक्त और फोई कामना नहीं है | सूर की सरस रचना यहूँ बड़ी हृदय- 
ग्राह्दी हो गई.ह | (राम और केवट का गंगान्पार होने से प्रथम फो 
: बातलाप का स्मरण कराती हूँ । यद्यपि सूर ने उत्रना लंबा चित्र नहीं 
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खींचा हैं । कुछ दो-चार तूलिकाएँ ही बचाई है तथावि वह भी कम 
चित्ताकपंक नहीं हे )(जिन स्त्रियों ने काम आरम्भ नहीं किया था वे तो 
तो भागी ही गई, पर जो काम कर रही थीं, वे मो जल्दी ग्रह-कार्य 
समाप्त कर भागीं (क्ोई स्त्री खेत में जाते-जाते रुक गई | कोई दूध-दही 
बैचने गलियों में फिर रही थीं वहीं ,से लीटक ९ नंद के द्वारे आ पहुँची । 
सब स्त्री पुरुष आनन्द-विभोर हो नाचते-गाते नंद के ॥र पर पहुँच 
रहे हैं। बस नगर भर में एक धुन है, एक बात है, एक फाम हैं । 
खाना पीना सब्र बिपर गया है ! नंद यशोदा को क्षणमात्र का अवकाण 
नही । ऐसे समय देवता भी क्‍यों चूकते ! वे आकाश में अपने विमानों पर 
बैठकर ह॒पं-ध्वनि करते हुए पुष्प वर्षा करते लगे | 

एक स्त्री दूसरी से कह रही है कि आज नन्‍द के यहां पुत्र हुआ 
है। वन में मत जाओ | स्त्री पुरुष वहीं जा रहे हैं। उप्री आनंदातिरेेक 
फो दर्णन है-- 

“अप्ज बन कोऊ जिन जाइ | 

सर्व गाय और बछरा समेत सब आनहु चित्र बनाइ ॥ 

ढोटा है रे भयो महारि के कहत सुनाइ-सुनाइ । ' 

सह घोप में मग्रो कोलाहल आनन्द उर न समाइ ॥ 

कत ही गहर करत रे भंया वेगि चलो उठि घाइई । 

अपने अपने मन को चीत्यो न॑ननि देखो आाइ”? ॥ 

नन्‍्द के द्वार भीड़ मची हुई है । नोग नाना भौति से आनंद 
मना रहे हे । तन्‍्द वस्त्राभूषण बांट ः टैं-- 

“आजु नन्द के द्वारे मीर । 

एक आबत एक जात बिदा होड एफ ठाढ़े मन्दिर के तीर! । 

एक स्त्री दूसरी स्त्री से ऐपी सुन्दरता एव आनन्द का कथन 

कर रही है। आनन्द और उत्साह की लहर जोरों से आग उमड़ आईहै। 


है। प्रत्येक नर नारी को आंज गोकऊुल में सौंदय ही सौंदय॑ दिखाई देता है- 

“शोभा--सिन्धु न अन्त रही री। 

मन्‍्द भवन भ रिपूर उमंग चली, 

ब्रज की बीथिनि फिरति बद्ी री ॥ 

यशुमति उदर अगाध उदधि तें उपजी ऐसी सबन कही री । 

सूर श्याम प्रभु इद्ध नीलमणि ब्रजवनिती उरलाई गृहो री ॥ 

तुलसी के केवट के समान गोकुल-निवासियों की लालसा देखे 
ही बनती है। यह लालसा उनकी धुृष्टता है यो आग्रह ? 

गोवर्धनवासी एक अतिथि महानुभाव आये हैं। मार्ग में लौटते - 

हुए मलुष्यों को इन्होंने राजा के समान जाता हुआ देखा है । उसी की 
प्रशंसा एवं मन्द की उदारता का वर्णन निजानन्द सहित नन्‍्द से कर 
रहे हैं। साथ ही ऐसे विचित्र अतिभि हैं कि जो आनन्द उन्हें यहां प्राप्त 
हो रहा है, उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहते । नन्‍्दजी से वे यही 
भिक्षा माँगते हँ कि जब तक मदनमोहन पांव-पांव चलकर बॉगन में न 
भायें भर बोलने न लगें तव तक उन्हें उनके द्वार पर ही पड़ा रहने 
दिया जाय | 

“नन्द जू मेरे मन आनन्द भयो हों गोवर्धन तें मायो । 

सुमरे पुत्र भयो में सुनिकि अति आतुर उठि घायो॥ 

बंदीजन; अरु भिक्षुक सुन्रि-सुनि दूरि-दूरि ते आये। 

ते पहिरे कंचन मणि भूषण दाना वसन अनूप । 

मोहि मिले मुरग में आवत मानो जात कहूँ के भूप ॥] 

तुम तो परम उदार नन्‍्दजू जिन जो मांग्यौ सो दीनो। 

दीजे मोहि कृपा करी सोई जो हों आयो मांगन | 

यशुमति सुत अपने पाइन जब खेलन आवे आंगन ॥॥ 

जब तुम मदनमोहन करि टेरो कहि-सुनि के घर जाऊँ। 
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हों तो तेरो घर को ठाढ़ी सूरदास मेरो नाऊ॥ 
जन्म होते ही तो यह वात थी । अब बालक के लिए सबसे 
प्रथम एक पलने की आवश्यकता होती है । माता यशोदा ने एंक सुतार 
को बुलाया हैं| उससे कह रही हैं---'हे बढ़ई, अमुक-अमुक परिभाण 
का एक पलना वना दे और देख, उसमें इस स्थान पर मणियां, उप्त 
स्थान पर मुक्ता-मालाएँ लगाना । इस जगह रेघ्म की डोरियाँ वाघना- 
दूसरी जगह रत्न को जड़ना ।” इस प्रकार यशोदा के आदेश में मामि- 
कता को उत्कृप्टता देखने योग्य है । उसके हृदय का आवेगमय उत्साह 
उमड़ा पड़ रहा हैं-- 
“अति परम सुन्दर पालना गढ़ि ल्याव रे बढैया । 
शीतल च.दन कटोउ धरिः खरादि रंग लाउ, 
विविध चौकी बनाउ रंग रेशम लगाउ, 
* हीरा, मोती, लाल मढ़ैया ॥” 
अनेक नर-तारी वालक्ृष्ण की रूप-माधुरी का पान करने 
नित्य-प्रति आया ही करते थे | कंस द्वारा प्रेरित पूतता भी सुन्दर रूप 
धारण कर आई। चाहा कृष्ण को मार डाल, पर स्तेन-पान कर उन्होंने« 
उसे पल भर ही में यम को सौंप दिया। इस अद्भुत घटना की चर्चा भी 
घर-घर फैल गई । जैसा कि वहुधा होता ही है। इस घटना पर सूर- 
दास ने कई पद कहे हें । 
यशोदानन्दन कुछ बढ़ा हो गया है। स्त्रियां पहिले तो केवल 
दर्शन करती थीं, अब लोभी के घन के समान उनकी अभिलापा अधि- 
काविक गड़ती जाती हैँ । ध्याम गोद में उठाने योग्य हो गया है । कोई 
स्त्री उन्हें गोद में उठाती है | कोई कन्धे पर बैठाती हैं । कोई एक दूसरे 
में उनको धांगती हैं और कोई यह इच्छा करती है कि श्याम कुछ और 


रण 


बट़ें हों। यक्यौदा के हप का क्या पूछना ? कभी चूमती है, चुमकारती 


है; कभी गोद उठानी हैं, कभी पलना ऋताती है । इसी आनन्द में 
गद्वामियों और यशौदा एवं नंद का झोवन व्यतीत होता जाता है । 
सोर एक के बाद सूमसरी अभिलापा दिन-दिव बहती जानी हूँ 8 
स्नेक गोपार मोगों ५ रो । 
देखे झमर बदन मीफ़े करि सा पीछे तू बनिया है री ॥" 
बाखिका कृष्ण के बढ़े होने की अभिलापा भी परम सुन्दर हैँ । 
उसका रोना, सीकनता; झेसना सभी भनुप्भेय ई- 
#€ कन्ह या हाल रोडास सोरई । 
हों बारी नेरे एंदु-पदन पर अति छवि अससनि रोई ॥*/ 
कृष्ण पलने में सो है यशोदा पालना हुला रही हैं। जिस 
प्रग्रद्ा के सथ में समस्त लिलोक हैँ; अमर, नर, फिन्नर जिसके सेचया 
आन वहू माता यधोदा को रोकर, किले शारी देकर, पलने में पड़ा हुआ 
सनिर्वननीय सुर, दे रहा है-- 
द“गोपाल माई पलने सुलाये । 
सुर मुनि कोठि देव लेतीसों देखन कौतुक अम्बर छापे ॥ 
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हुलमत-हुलमत करत किलकारी मन अभिलापा बढ़ाये । 
मूर थ्याम मक्कन हित कारण नाना बेप बनाये । 

ध्याम सोयेन्सोये ही नाना कौतुझक कर रहे हें। स्वभावतः ही 
दाथ-पांव चला रहे है । कभो हाथ का अंगूठा मुँह में छेते, कभी पांव 
फाो। यहाँतों ये क्रियाएँ प्राकृत रूप से हो रही है, पर बेचारे शिव- 
ग्रह्मादि पर बड़ा आतंक छा गया है । ये सोचते है 
ख्र का आतंक | कि भगवान कीन मालूम क्‍या इच्छा है। बह्ीं 
९७४ प्रलय॒ तो नहीं होने वासाई | परन्रह्म की 
यांतरिक इच्छा को बपुरे सुर नर! वया समझे ! जहां देवता इतने भय- 


परे 


मीत हूं, यहां ब्रजवासियों को इसकी जरा भी अंच नहीं लगी है । 
एस प्रकार का सुन्दर, सरस एवं भदुभुत आतंक-चवर्णन प्रायः नहीं 
मिलता । ऐसी रचनाओं में तो प्राप्त ही नहीं हो सकता, जिसमें बालक 
ईश्वर रूप नहीं माना जाता-- 
“कर पग गहि अंगुठा मुख मेलत ; 
प्रभ पौढ़े पालने अकेले हरपि-हरपि अपने रंग खेलत ।॥ 
शब सोचत विधि बुद्धि विचारत बट बाढद्यो सागर जल भेलत | 
विदरि चले घन प्राय जानि. के दिगपति दिग दंतौन सकेलत ॥॥ 
मुनि मन भीत भये भव कंपित शेप सकुचि सहसो फन फेलत । 
उन ब्रजवासिन बात न जानी समुर्क सुर शकट पगु पेलत ॥ 
“यश्मोदा मदनगोपाल सुवाव । 
द्ेग्ि स्वप्न-गति भिभुवन कंप्यो ईश विरंखि भ्रमावे ॥ 
अमित अरुण सित आलस लोचन उर्भ पलक पर आते । 
जनु रवि गति संकुचित कमल यूग निशि अति उड़त न पावे ॥ 
घौंकि-बौकि शिशु दया प्रकट करि छवि मन में नहि भाव । 
जानों निशि पत्ति चरि करि अमृत श्रूति भण्डार भराव॑ ॥ 
धवाम उदर उरमति यों मानों दुग्ध सिन्‍्धु छब्रि पार्व । 
मोमि सरोज प्रकट प्मासन उत्तरि नाल पछिताव ॥ 
कर शिर सर करि दघाम मनोहर अलक अधिक सो भाव + 
गुरदाम मानी पन्नग पत्ति प्रभ ऊपर फनस छाबे ॥! ': 
हियी ही आनर-इनी लि में दिन व्यतीत होगे किसी को ज्ञात नहीं होते । 
हुआ दिते भी बात है, बालक तो थे ही श्रीकृष्ण पलने में से सीचे गिर 
बे । देगा वर्धन भी सर ने किया | | सूर को दृष्टि से बालसीला एवं 
हा" उकाआअ लत कोञ लम्बन्धी फोई भो 
गाड़ हा खाट काटा, छंगार रुख का अंग अछूता नहीं रहा ै 


परिचय नसथा विभिन्न लीलाएँ ध्याम अब साई तीन 





पड 


हो घुझा है । स्थ्रियों का दर्शन करने जाना वे गोद में उठाने 
पास में ऋगड़ना अब भी नही छुट हूँ। क्षण-क्षण, दिन-दिन 
में मवीवता ही मवीनता रहनी हैं । यथोदा अब सोचतो हूँ कि 
लाइलछा घुटनों के बल चलेगा । कब उसकी दतुलियाँ दिसाई 
६० ७ “शरनेददेय का सूर को पोसा और वितना परिचय हैँ, यह इसी से 
ज्ञात होता हूँ | माता की स्वभावतः यह एच्छा रहती हूँ कि उसका 
प्यारा बालक शी घ्र ही बड़ा दो जाय ! बड़े होने पर घटने चनने की 
इच्छा होती हूँ | घुटनों चलने लगता, तो सड होने की, बोलने, कीड़ा, 
फौतनुक मरने की अभिलापा बढती द्वी जाती हूँ । 
यमोदाजी सोचती हे--- 
“जन्‍्द घरति आनन्द मरी युत श्याम सिन्नावे । 
फवहु पुटुदवनि चलहिंगे कद्ठि विधिहि मनावे ॥ 
पात्रहु दुतुली है दूध फी देखों इन नैननि | 
फबहूँ मुख वोलि हैं सुनिद्दों इन बननि ॥ 
यह अभिलापा दर्न:-घनेे व्यग्रता, उत्सुकता एवं क्धीरता में परि- 
णत हो जाती हैं । 
उत्तरोत्तर उनका विकास आागे के पदों में होता जाता है | सागर फी 
लहरों के समान एक लालसा थांत नहीं हो पाती हूँ और उसके प्रथम ही 
दूसरी उसका स्थान ग्रहण कर छेती हैँ--- 
/ ध्रियुमति मन अमभिलाप करें । 
| कब मेरो छाल धघुंटरअन रेंगे कब घरनी पग हक घर ॥ 
«| कब दे दंत दूध के देखों कब तुतरे मुख बन झरे | 
कब नंदहि कद़ि बाबा वोछे कब जनमि कही मोहि ररे ॥ 
कब मेरो जेंचरा गद्धि मोहन जोइ सोइ कहि झगर। 
कब्र घीं तनक तनक कछो खेह अपने फर सो मुखहि भरे ॥ 
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कब हांस बात कहेंगे मोहि सो छत्रि देखत दुःख दूर कर । 
ऐसे लीलाकारी कौतुकी दृष्मम को भला कौन न चाहेगा ? माता 
पिता के तो वे प्राणवन थे ही । जिस परत्रह्म के लिए शिव, ब्रह्मा 
आदि का पाना भी दुर्लभ है, वह आज यशोदा कौ गोद भर रहे हैं। 
उसके गृह को सौभाग्य शाली बना रहे हैं, (फर भी क्या यशोदा अपनी 
छाती से उस प्यारी मूर्ति को लगा हृदय नहीं जुडायेगी । 
“अब हीं श्याम वलि जाऊं हरी ) 
निद्य-दिन रहति विलोकति हरि मुख छौंड़ि सकति नहिं एक घरी ।? 
भांतो यद्योदा की हइन अभिलापाओं को वालक्ृष्ण भी कब अतप्त 
रखने बाले थे। जब कभी किसी कारण से उनको दुःख होता है, तत्र 
व्याम जरा हंसकर, किलकिलाकर उनका दुख मोचन करते हे-- 
“हरि किलकति यथुदा की कनियाँ। 


निरखि-निरखि मुख हंसत श्याम सो मो निघनी के धनियाँ ॥ 

स्याम और बड़े हो गये । छ+ महीने में कुछ ही दिनों की कमी है। 

भय माता“पिता को अन्न-प्राशन की चिन्ता पड़ी | वह भो क्‍यों रहे ? 
प्रत्येक रीति-रस्म त्यौहार संस्कार यथाविधि मनाया जाता हैं । बस 
एक दिन ब्राह्मण को चुलाकर शुभ दिन पूछा और तब से ही यश्ीदोौजी 
उसकी तंयारी में तत्पर होकर लग गईं । उस मसंगल-दिन यज्योदा ने 
सखी-सहेलियों को बुलाया | गायनादि गवाये । इस समय भी कोर स्त्री 
उनको उठाती हैं, कोई झकभोरती हैँ । एक ओर कान्हू के मुंह जूंठा 
करने के लिये पटरस व्यव्जन तैयार हो रहे हैं| वस उस मंगल घड़ी 
के आने में अब थोड़ा ही समय. रह गया हूँ | नन्‍्द्र आ गये और प्यारे 
लड़के कनन्‍्हेया को गोद में बेठाने को मांगा । उधर यथोदा ने उन्हें स्नान 
करवाया, वस्वाभूषण पहिराये ओर नंद की योद में चैंठी! दिया । सबको 
सब्र प्रकार के व्यंजन परोस दिये गये । क्ृषण्ण का अन्न प्राशन हुआ और 


पद 


फिर जिसकी जो इच्छा हुई ॥ उसने चह पदार्थ खाया। अब यद्योदा 
बार-बार अपने लाल के मुखको चूम-चूमकर उसकी सुन्दरता की सरा- 
हना कर रही हैं और नेत्र सफल कर रही है--- 

“हाल तेरे झुख ऊपर वारी 

वलि कैसे मेरे ननन की लगे लंऊे बलाई तिहारी । 
- यद्योदा, नत्द तथा अन्य ब्रजवासी ऐसे ही खेलते - खिलाते 
अपना समय व्यतीत करते जाते हैं और उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता कि 
वह किस प्रकार निकल गया। परसों श्याम साड़े तीन मास के थे, 

, कल *६ के हो गये और आज श्याम पूरे वर्ष भर के होने जा रहे 
है। जब वर्ष भर के हो रहे है तो उपकी वर्षगांठ भी मनाना चाहिये । 
माता यज्योदा अन्न-प्राशन का उत्सव अभी यमाप्त ही नहीं कर पाई थीं 
कि वर्षगांठ आ गई । नन्‍द इधर-उधर फले-फूले फिरते हैं। उर्र्हँ बड़ी 
खुशी हुई है । ग्रमम-महिलाओं को इस उत्सव निमित्त बुलाया जा रहा 
- है। इधर फूल-तमाऊ लाने की तैयारी हो रही हैँ उधर यशोदा 
आंगन लिपवा रही है। चौक प्ुरवा चौकी बछवा! रही है। स्त्रियों को 
नये-नये वस्त्राभूषण दिये जा रहे हे, ताकि सब सुन्दर दिखाई दें। उनके 
उत्साह की वृद्धि हौ। यश्ोदा श्याम को नहाकर अब शरीर पोंछ 
काजल ओर दिठोना लगा रही हँं। कृष्ण भी मचल रहे है, रो रहे है । 
बालन्कलह कर रहे है--- * 
आज भोर तमचुर की रोल | 

गोकुल में आनन्द होत है मंगल-ध्वनि महाराने टोल ॥ 

फूले फिरत नन्‍्द अति सुख भयो हरपि मेगावत फूल तमोल । 

फूली फिरत यश्योदा घर-घर उवधि कान्ह अन्हवाइ ममोल ॥ 

तनक बदन दो तनक-तनककर तनक-चरन घोवत परभोल | 

कान्ह गले सोहे कंठमाला अंग अभूषण अँगुरिन गोल ॥ 


शिर चौतकी दिठौना दीने आंखि आांजि पहिराइमि चोल ॥ 
इयाम करत माता सो भगरा अटपटात कछूबरू कर बोल !। 
दोउ कपोल गहिके मुख चूंबति दर्प-दिवस कहि करत कलछोछ । 
सूरइयाम ब्रजजन-मनमोहन वरष गांठि को डोरा खोल ॥ 
वर्षगांठ हुई और उसके समाप्त होते न होते ही कनछेदन 
संस्कार आ उपस्थित हुआ । पहिले यशोदा के हृदय में कुछ भय का संचार- 
सा हुआ, पह क्षण भर में वही आनन्द में परिणत हो गया । सब ब्रज- 
युवतियों ने गाते-बजाते इसे भी समाप्त कर लिया । अब श्याम घुटनों 
के वल चलने लगे हें। जिस वात को देखने की अभिलापा आज ६ 
महिने से रूगी हुई थी वह भी आज पूर्ण हुई। श्याम घुटनों के बल 
घल-चलकर कभी इधर जाते, कभी उधर; कभी ननन्‍्द की गोद, कभी 
यशोदा के अचल में | कभी इ्याम किलकारी देकर हँसते हैं, कभी मणि- 
रत्न-जटित आँगन में अपना प्रतिविम्व देखने लगते हैं | सब ब्रजवासियो 
के मध्य श्याम को सूर की अमृत वाणी में खिलवाड़ करते देखिये थ र 
बार-बार सूर की, अनाक्षी सूर की लेखनी चूम लीजिये-- 
“घुटुरुअत चलत श्याम मणि आंगन मात-पिता दोड देखत री । 
कबहुक किलकिलात झुख हेरत कबहेँ जननि मुख पेखत री ॥ 


कवहुँक दौरि घुंटकअन लटकत गिरत फिरत फिर धाबत री। 
इतते नन्‍द वलाय लेत हैं उत्ते जननति बुलावत री ॥” 
दयाम यहाँ-वहाँ फिर रहे हैँ। फर्श पर उनका प्रतिबिम्ब 
दिचाई दे रहा है । वे यह तो समझते नहीं, क्‍या हैं ? उसे ही पकड़ने 
दौड़ते हैं। कुछ-कुछ मुंह से बोलने लगे हैं, पर स्पष्टता से बोली नहीं 
निकलती है। कुछ बोलना चाहते हैं कुछ निकल जाता है | 
८बाल बिनोद खरो जिय मावत । 


गुस प्रतिविम्ब पक्रिये कारण हुलसि घूंटसमन घावत ॥॥ 
छिनक मार लजिभुवत फी लीला थिथुता माँह दुरावति । 
घब्द एक बोस्पों चाहत हूँ प्रगभः बचन नहीं आवत ॥! 
फकमल मैन मारान मांगत हैं सख्वौालिनि सैन वतावत । 
सूर श्याम सुसनेंह मनोहर यथुमत्ति प्रीति बढावत ॥!! 
जब घुटनों के बल चलने लगे; तो श्याम कहीं के फहीं चले 
जाते हैं । हाय-पंद् में घलि लपेट लेने हैँ । गिरते-पड्ते माता के पास 
पहुंचते | माता भाट से दौह़कर गोदी में उठा लेती हैं और धूल 
भाई मुंह पोंछ पूछती है--पद्यपि ध्याम उत्तर नहीं दे सकते हँ--कि 
तूने यहू धूल कहां से लगा ली-- 
*नन्‍्दधाम सेलत हरि डोछत 
यथुमति करत रसोई भीतर आपुन किलकत बोलत ॥ 
टेरि उठी यशुम॒ति मोहन को आवडुं घुटुरु घन घाये । 
बन सुनत माता पहिचानी .चले घुटुमवनि पाये॥। 
लँ उठाय अंचल गहि पोंछे घर भरी सब देह । 
मूरज प्रभु यभुमति रज सारति कहाँ मरी यह खेह ॥” 
जब कुछ और बड़े हुए तो हाथ पकड़कर चलना सिखा रही हें-- 
“घनि यशुमति बढ़माग्रिनी छिये श्याम खिलाव॑। 
वनकान्तनक भूज पकरियी ठाढ़ो होन सिखाब ॥ 
लरखरात गिरि परत हूँ चढि घुटुरुअन धावे। 
पुनि क्रम क्रम - भुज टेक के पग द्वेक चलावे ॥” 
श्याम चन्द्रकला की भाँति बढ़ते जाते हैँ। कभी इधर जाते 
हैँ कमी उघर, कभी घर के इस आंगन में कभी उस आंगन में, कभो 
छड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं और उठकर फिर भागने लगते हैं कभी 
सीढ़ियों से उतरना चाहते हैँ, कभी उन पर चढ़ना | फभी माता जब 
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उनको सीढ़ियों से उतरते देख लेती है, गिरने के भय, से स्वयं जाकर उन्हें 
उतारने लगती है। सूर आश्चर्य प्रकट करते हैँ जिस शक्ति से बड़े-बड़े 
शक्षसों का, शक्तितालियों का दर्प दूर किया वह दर्प कहां है ? जिस 
शक्ति ने रावण सदृश योद्धा का वधकर डाला, पूतना का संहार किया 
वह जरा-जरा में ठ[कर खाकर गिर रहा है । | 

कृष्ण की इस मनोमोहिनोी वॉल-क्रीडा से नन्द और यशोदा 
को ही अननंद नहीं प्राप्त होता, वरन यह आनंद -अंबृधि तो उमडकर 
सत्र ब्रजवास्तियों को निमग्न कर रहा हैं । जो इस रस सागर का सुख 
उठा लेता है, वह फिर इसे त्याग अन्यत्र नहीं जाता। ग्राम-ललनाओं 
की तो यह दशा हूँ कि जबसे उन्होंने इस माधुरी का आरवादन किया 
है। क्षण भर भी घर में रहता दूभर होगया हैँ | वापिस आई नहीं कि 
फिर वहीं पहुँची । घर से उनका स्नेह ही टूट गया है। बार-बार उनकी 
सुन्दरता का ही ध्यान बना रहता हैं। श्याम की वाल-क्रीडा के सिवा 
कुछ अन्य कथन नहों कहने को, व्यवसाय नहीं करने को--- 

धजवते में खेलत देखो आंगन यशुदा को पूत री। * 

तबते गृह सों नाहिन नातो दूटो जैसो काचो सूत री ॥ 

अति विशाल वारिज दल लोचन रौजति काजर रेख री। 

इच्छा सो मकरन्द लेन मनी अलि गोकुल के वेष री ॥ 

श्रवणन नहीं उपकंठ रहत है अरु बोलत तुतरात री | 

उम्ंगे प्रेम नेन मगन हूँ के कापे रोले जान री ॥ 

दमकत दोउ दूध की दतियां जगमग-जगमग होत री । 

मानों सुन्दरता मन्दिर में रूप रतन की ज्योति री ॥ 

सूरदास देखो सुन्दर मुझ आनन्द उर न समाइ री । 

इस प्रकार जो वहां जाता है इधाम की विचित्र कीड़ाओं पर मुग्ध 

होऋर वापस लौटता है, सव ब्रजवासी मंत्रममुःव से हो रहे हैं। उधर 


धाम क्षय बाहर भी गोलने फे लिए जाने छगे हैं। सब स्वालठ-बालों के 
साय बयने पर में बाहर सेवते है । कभो यश्ञौरा काम करती रहती हैं 
ओर कभी बाहुर आइहर अयने सुत को देख जाती हैँ। इसने में ही कमी 
प्याम को भूव लग जाती ई तो दौड़कर भार मात्रा के पास माखन 
रोटी मांगने पहुँच जाते हूँ। मात्रा को जरा भी देर होती है तो रोते 
छगते हैं।ननके रोने में को अक्वनीय आनन्द बाता है उनका 
मचलतया भी मनोहर हैँ । उनका तवक् रोटी मांगया भो कितना 
प्यार्र है (-- 
“तनिक दे री माह । 
मांसन तनेक दे री माइ ॥ 
तनिझ कर ५२ तनिक रोटी मांगय चरन चलाई | 
पानक भूपर रतन फो रेखा नेक पकरयो घाइ ।/' 
एस प्रकार से स्वयं तो रोटी मांगने में घारमाते- एैं, पर जब 
पशोदा उलाती हैँ तो खेलने की धुन में इतने मस्त हो जाते हैं कि 
फुमलाने से भी नहीं आते | तरहन्तरह के प्रनोभन दिये जाते हैं, प९ 
ध्याम बाहर ही रहते हैं । माता यथोदा कहती है-- 
“कजरी फो पय पियहु लाल तेटी चोटी बाढ़ । 
फंश केशि घक वैरिन के उर अनुदिन अनल उठ ॥ 
, बह सुनि की हदि पीवन छागे त्तों-्ों लियो लूँ । 


अचवन पैं तानो छाग्यौ रोवत जीभ उठ ॥ 
पुनि पिवत ही कच टकटौ् भुठे जननि रहे। 
पसूर निरखि मुख हेसत यथोदा सो मुख उर न मढे ४ 
फृष्ण बार-बार अपनी चोटी टटोलते है, पर वह बढ़ती हुई 
दिखाई नहीं देती । अपनी बृद्धि से सोच्-विच्वार फिर पीने लगते हे और 
फिर देखने लगते हैं; पर फिर भी वह उतनी द्वी घड़ी रहती हैं | भव 
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तो उनको माता के भूठ बोलने का कुछ-कुछ ज्ञान हो जाता हैं । इतने 
में यशोदा भी मुस्करा उठती हैं | बस अब बालक का वर्य जाता रहता 
हैं वह पूछ बैठता हैं-- 

4ज्ैया कबही बढ़ेगी चोटी । 

किती बार मोहि दूध पिवत भई यह अजहँ है छोटी ॥ 

” तू जो कहति बल की वेनी ज्यों ह्वे है लांबी मोटी । 

कांढ़त गृहत न्हवावत ओछत नाग्रिनि सी भरें लौटी ॥। 

काचो दूध पिवावतपचि-पचि देत न माखन रोटी । 

सूर श्याम चिरजीवी दोठ भेया हरि हलधर की जोटी ॥” 

अव' इयाम मम्मा, दहा कहना भी सीख चुके हैं | इसी से 

ये कहने “लग मोहन मैया-मैया । 

पिता नंद सों वावा-बावा अरु हलघर सों भेया । 


बड़े होने पर बच्चे घर के भीतर रहना कम पसन्द करते हैं । 
उन्हें वाहर ही बाहर की लो लगी रहती है । अतएवं अब श्याम बाहर 
ही खैछा करते हैं ॥ कभी नन्‍्द वाहर से आकर बुलाते हैं, तव बड़ी 
कठिनाई से इगाम आभाते हैं । संध्या हो जाती हें ) यशोदा मैया वार-वार 
बुला रही है, पर श्याम को ओने की सुधि ही नहीं हैँ । कोई भी बाहर 
घमाने को ले जाय तो फौरन वाहर जाने को तैयार | घर में रहेंगे तो 
सीधे न रहेंगे। कुछ न कुछ खटपट चलती रहेगी और मिट्टी खाने में 
तो बड़े उत््ताद। वाल स्वभाव ही ऐसा होता हैं । वस जो चीज देखी 
मूंह में डाल ली । चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो, लोहा हो, कुछ भी हो । 
बालकृप्ण भी जहां मिट्टी देखी, उठाकर गप्प कर गये । माख न-रोटी 
मैया वार-वार बुलाकर देती हैं, तो अच्छी नहीं लगती और मिट्टी ऐसी 
मीठी कि चुरा-चुराकर खाते हैं। जब यशोदा पूछती हैं कि मिट्टी क्‍यों 
साई तो कट से कह उठते हँ--मेया मेने मिट्टी नहीं खाई । कभी कह 
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देते हैं कि वे तो मेरे मुंह से मिट्टी लगा देते हैं और भूठ ही आकर तुम 
से कह देते हैं कि इन्होंने मिट्टी खाई हैँ | कभी जव यज्ञोदा मिट्टी खाते 
पकड़ लेती हैं, तव वस व्याम के होश गूम हो जाते हैं । वह उसे वहीं 
छोड़ते । यशोदा चाबुक लेकर कहती हँ--मादी उगलो | “नहीं” कहने 
पर कहती हँ--अच्छा मुंह दिखाओ | मुंह खोलकर जब दिखाते हैं तो 
उन्हें ब्रह्माण्ड दीख पड़ता हैं और वे चकित होकर रह जाती हैं--- 
“खेलत श्याम पीर के बाहर वृज लरिका सोहत संग जोरी । 
तैसे आपु ते सेई छरिका सब अति अज्ञ सवनि मति थोरी ॥ 
गावत हांक देत किलकारत दुरि देखत नंद रानी । 
अति पुलकित गदगद मृदुवानी मन-मन महरि सिरानी ॥ 


मांटी ले मुख मेल दई हरि तबहिं यशोदा जानी । 

सोंटी लिये दौरी भुज पकरे श्याम लगे रई ठानी ॥ 

लरिकन को तुम सब दिन भुठवत मोसों कहा कहोगे । 

मैया मैं माटी नहीं खाई मुख देखो निवहोगे ॥ 

बदन उघार दिखायो त्रिभुवन वन घन नदी सुमेर । 

नभ शशि रवि सुख भीतर हैं सब सागर धरती फेर ॥ 

यह देखत जननि जिय व्याकुल वालक मुख का आाहि। 

नैन उघारी वदन हरि मूंदो माता मन अवगाहि ॥ 

झूठ ही लोग लगावत मोको माटी मोहि न सुहाव । 

सूरदास तब कहति यशोदा ब्रज छोगन यह भाव ॥” 

अयाम ज्यों-ज्यों वड़े होने लगे, त्यों-त्यों और अधिक उत्पाती 
और वात बनानेवाले होते जाते हैं । उनका यह असत्य, उनकी यह चोरी 
भी कितनी प्यारी हैं ! वास्तव में सुर के आनन्द का मथन करना गिरा 
अनयन नयन विन्नु बानी” हैं| कृष्ण सब ग्वाल-बालों को लेकर भव 
घर-घर चोरी करने निकल जाया करते हूँ। जरा भाँखें बचाई उडाया 
डी 
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पासन और भागे | कौन पकडने दौड़ता है ? और हयाम हाथ ही कब 
भीने लगे हैं| देखा, बोई ब्रजनारी घर से बाहर चली गई हे, घर पर 
फोई हैं नहीं, बस फिर तो खूब बन आई । ऋुपके से अपने सखाओं को 
पंग लेकर अन्दर धुप्त गये। दधि, दूध, माखन को मटठकी तक 
हाथ नहीं पहुचता हैँ, चट से एक सखा को घोडा बनाया, और चढ़ 
गये उसकी पीठ पर । खूब माखन बेंटाई होने लगी ) जैतो इच्छा खाया 
खिलाया, पिलाया, लुटाया और मटकी-बटकी फोड़, दृूध-दही गिरकर 
भागे । बेचारी ब्रज-नारी जब घर आई तो इयाम की करतूत देखकर 
हैरान हो रही । यशोदा से जाकर शिकायत की पर माता यश्ञोदा कब्र 
मानने लगीं ? वे तो अनने छलना को भोला त्मझती है और कृष्ण भो 
बातें बनाने में निषुण हैं। एक दिन फिर किप्ती घर घुभे। आज 
पकड़ा गये । वह पकड़कर माता के पास लाई + माता के पास जाते ही 
उसे झूठा बना दिया । एक दिन घर पर ही पकड़कर कोई लकछवा 
क्रोधित होने लगी, वस्त क्षण भर उम्रकी ओर देखकर हँस >यि। व्‌ 
ललना भी हेंस दी गौर उन्हें हृदय से छगा लिका। एक व्नि अके »े 
ही भंधेरे में घुस गये और माखन उड़ाने लगे । गृहस्वामिनी ने देखा वा 
मुग्व हो गई ओर मेंबरे ही में उनकी मोहवः छवि दो निहारने लगी -- 
“जप गये हकये सूने घर । 
सखा सबही बाहर हो छोड़े देरप् दय गाखन हरि भीतर ॥ 
तुरत मथ्यों दधि माखन पागो ले ले खात घरत अधरनि पर । 
संनह दे सब सखा बरढूये तिनहिं देत भरिभरि अपने कर। 
छिटक रही दि बूंद हृदय पर इत-उत चित्तवत हरिभन में डर ॥ 
एक दिन ऊबझ पर हाथ रख पीठ पर सखा को चढ़ा माखत 


घुरा लाये । गृहस्वामिनी गई गौर यज्ोद्रा फो खबरकर जाई। यशज्ञौदा 
भाई और देखती रही। 


“चोरी करत कान्ह परि पाये । 
+शि वासर मोहि बहुत सतायो अब हरि हाथहि जायें ॥ 
माखन दि मेरो सब खाझ्ो बहुत अचगरो कीस्हीं | 

* - अब तो आइ परे हो ललना तम्हें भले में चीन्ही ॥ 
दोड भुज पकरि कहो कित्ति जैहो मान लेउ मंगाई। 
तेरी तो हीं नेकु न चाख्यो सका गये सब खाईं ॥] 
झुख तन चित विहंवि हंसि दीनो रिस तव गई बुझांइ॥ 
लियो लाइ ग्वांलरी हरि को सुरदास वचि जाई” 


ए्याम विश्योरावस्था को प्राप्त हो रहे हें। बारह वर्ष की 

अवस्था हो गई हैं। पहिले माखन चोरी का कोई दूसरा ही आनरद 
था, अब कोई दूमरा हो हो रहा है। इस किशोर की छवि देख ब्ज- 
बनिताओं ने धैर्य छोड़ दिया है। श्याम अब किसी दूमरे उद्देश् से ही 
माखन चोरी करके खाने लग है । यज्ञोदा के पास शिकाश्त आती है, 
पर यशोदा वो तो कृष्ण छोटे ही दिखाई देते हैँ । और वे ब्नज-युवतियों 
ही को निर्ल॑ज्ज कह डॉटकर रह जाती हूँ । एक दिन कृष्ण ने एक यूवर्ती 
को दही मथते देखा । वे उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गये । वह उन्हें 
देखकर विह्नल हो गई । दघि-दृध का लालच देकर घीरे से दयाम को 
अन्दर बुला लिया और बड़े जोर से हृदय से लगा लिया ध्याम की 
छूत्रि ने उसे वेसुथध बना दिया था। श्याम ने तड़ाक से उसकी चोली 
फाड़ डालो, भव क्या करे। शायद घरवालों के डर से चली यशोदा के 
पास शिकायत करने-- 

“अपनो गांउ लेहु नंदरानी । 

बड़े वाप की बेटी तातें पृतहि भले पढ़ावति 'बानी ॥॥ 

सखा घरि हू पंठत घर में जापु खाइ तो सहिये। 

मैं जब चली सामुई पकरन तब के गुण कह कहिये ॥ 


माजि गये दुरि देखत कतहेँ में घर पोढ़ी आई : ' 
हरे हो वेनी गहि. पाले वांधी' पाटी छाई॥ 
युनु मैयो याके गुण मोंसों इन मोहि लियो बुलाई । 
दि में परि सेत की चौंटी मोपे से कढ़ाइ ॥ 
टहल करत याके घर की में कह पति संग मिलि सोइ। 
सूर बचन सुति हंसी यशोदा ग्वालि रही सुख जोद 
इसके परदचात दूध दुहना भी बड़ा मनोरंजक हैं । श्याम 
दूसरी को दूध दुहते देसकर स्वयं भी दूध दुहना सीखते हैं--- 
“मं दुहिद् मोंहि दृहन सिखावहु । 
कंसे घार दूध की बाजति सोई-सोई विधि तुम मोहि वत्तावहु ॥। 
गसे घरत दोहनी घुंटुबन बसे बछरो थर्नाह लगावहु | 
केसे ले नोई परम बांधत कैसे छू या प्र मटकावहुँ ॥ 
निपट भई अब सांझ कन्हँया गाइन पे कहुँ चोट लगावहें । 
सूर ब्याम सों कहते सवाल सब थेनु दृहन प्रातहि उठि आवहु ॥! 
प्रान:राल हो गया । ध्याम अभी सोये ही हुए हैं। यशोदा 
कौर गंद जगा सटे 7। उसे समय की उनकी स्वासाविक क्रियाएँ देखने 
सोर शोती हं। ह 
दघर प्रष्ण जागे ही से उबर माता ने जलपान की तैयारी 
ह5 मे ही बर सती थी। उठने ही मंह घलाया और दोनों भयाओं 


नो हयात के लिए संठा दिया | अब दोनों प्यार भरे वचनों से सा 
होड़ दिया 7० 7 । 
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४ मोह्स दोए जेबा रेसि सो यू छूटति नंदरानी । 
सुशयाध धबकढ़य अथाने हनवन मांगत पानी ॥? 


/8 
के 


एक बार इसी प्रकार ये जल पान कर ही रहे पे कि द्वार पर 
सय खास-वाल गाय चराने घलने को पुकारने लगे। भव वया था, खाना- 
पीना मत गये और जल्दी-जल्दी ज॑मे-तमे कुछ साथा, कुछ डाला और 
भागें; क्योंकि आजकल दोनों माहयों को गाय चराने का बढ़ा चाव 
हैं। बड़ी रुचि से गाय चराने जाते है । प्रारम्म में नये काम को सीखने 
में बच्चों को वया सभी मनुष्यों को बड़ा उत्साह रहता हूँ। वे बड़ी 
लगन से काम करते है और उसी में जुट जाते हूं । इधर जब इन्होंने भी 
द्वार पर सव सखाओं को पुकारते सुना, तो ये भी भागे | उत्सुकता से 
बाहर बावर पूछते हं-- 
# फितिक दूर मुरमी तुम छांड्री वन तो पहुंची आाहीं ॥ 
ग्वाल कह्मो कछु पहुँची छू हैं कछु मिलि हैं मगमाहीं। 
सूर इधाम बल मोहन 'ज्षैया गेयन पूछत जादों ॥/ 
वन में गाय चराने पहुच गये हैं। इधर-उधर घराते चराते 
मध्याह्न हो गया हूँ । इस समय कृपक-कन्याएँ त्तथा बधुएं खेतों पर 
भोजन छे जाती हैं । कृष्ण और वरूराम के लिए भी कोई ब्र॒ज-वर्धू दुप- 
हर को भोजन छाई है । पर ये दोनों मस्त जीव | छिपकर उसे कुछतंग 
कर रहे हैं। वह सीकही रही थी कि प्याम ने उसकी बड़ाई 
कर उसे शांत कर दिया-- 
/ऐसी भूस मास तू ल्याई तेरी केहि विधि करों बड़ाई | 
सूर श्याम सम सखन पुकारत आवहें ययों न छाक है आई ॥” 
सल्लांमों के आ जाने पर सब साथ-साथ बैठे । वया चुहलबानी 
हो रही हूँ ? कितना विनोद एवं आनन्द हो रहा हूँ ? मितन्र-मित्र जय 
खाने बंठते है, तो यद्दी आनंद बाता है-- 
“प्रवालन करते कौर छुड़ावत । 
जूठो छेत सब के मुप्त को अपने मुद्ध रे नावत ॥! 


भगवान के वाल-स्वरूप का चक्री भौरा खेलना भी बड़ा मनी- 
हर है | कृष्ण भोंरा मांग रहे हे-- 
४दे मैया भंवरा चक डोरी | 
जाइ लेहु भारे पर राखो, काहि मोल छे राखे कोरी ॥ 
ले आये हुँति श्याम तुरत ही देखि रहे रंग-र॑ंग बहु डोरी ! 
मैया बिना और को राखत वार-बार हरि करत निहोरी ॥॥ 
बोलि लिये सब सखा संग के खेलत श्याम नंद की पोरी । 
तंसेई हरि तंसेई सब बालक कर भेंवरा चकरिनि की जोरी ! 
देखति जननि यशोदा यह छवि विहेसत बार-वार मुख मोरी । 
सूरदास प्रभु हँसि-टंसि खेलत बज बनिता तृण डारत तोरी ॥।”? 
इसी प्रकार अनेक कीड़ा-कौतुकों में समय व्यतीत होता कुछ 
जान नहीं पडता । एक दिन एक स्थान पर द्याप- चकफरी भीौंरा खेल 
रहे थे, वही पर उन्हें प्रथम वार ही राधिका के भी दर्शन हो गये । वह 
नीली फरिया पहिने हुये थी । उसका गौरवर्ण है । वह बडी भोली है। 
उसे देखते ही कृष्ण प्रथम बारही में मोहित होगये । कृष्ण राधा से 
भव उत्तका परिचय पूछते है । दोनों का परस्पर वार्तालाप एवं कृष्ण 
का रावा को संग ले जाना भला प्रतीत होता हे-- 
“#बक्तत ध्याम कौन तू गौरो । 
कहा रहत काकी हूँ बेटी नहीं कहूँ ब्रज खोरी ॥ 
काहे को हमर त्रजतन आवति खेलति रहति आपनी पौरी । 
सुनति रहति श्रवणनि धंद ढोटा करत रहत माखन दथि चोरी ॥। 
तुम्हरों कहा चोरि हम हंहेँ खेलन चलो संग मिलि जोरी । 
सूरदास प्रभे रसिक शिरोमनि बातन, भुरइ राधिका भोरी ॥ 
राधिका का परिचय पूछा । अब श्याम अपना परिचय दे रहे 
हैं और राबा से कमीकभी अपने यहां सेलने आने के लिए कह रहे 


५ 


ह्द 


है | दोनों वी अन्प चय है ॥१ 


गया ५ बा 


मी बय में दोनो वा किनना प्रेम हो 
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“प्रवम समेह दुद्ुन मन जान्यो । 
सन-मेन कीनी तथ बाने गुप्त-प्रीसि शिश्ता प्रगटान्यों ॥ 
मेनन कबहूँ हमारे मावहू नन्द-संरन, ब्रज गांव । 
द्वारे आइ दरि मोहि लोजो झान्ह है मेरे नाउेगा 
जो पहिये घर दूरि तुम्हारों बोनत सुनिये टेर। 
तुमहि सौंह प्रजमानु बबा थी प्राप्प साझ्न इक फेर ॥ 
सूधी निपट देखियत सुमझो ताते करियत साथ । 
सर ब्याम नागर उन नागरि राघा दोठ मिल्लि गाथ ॥”? 
बस अब कमो-कभी दोनों मिल हेते हैं| घद पर फोरई बुध 
पूछता है तो कुछ बहाना कार दिया जाता हैं । दोनों एक-दूसरे फो जाने 
देना नहीं चाहने हैं । इसी विपय फी जरा राधिका की सुकुमार सूक्कियाँ 
देखसिये--- 
“न्द बा की बात सुनो हरि । 
मोहि छाडि के कबई जाहुगे ल्याऊंगी तुमको घरि ॥ 
मभलछी भई तुम्हे सौर गये मोहि जानि न दंहों तुमको | 
वॉह तुम्हारी नेक न छोड़ि हीं महरि सीझिहे हमको ॥ 
मेरी बांह छांडि द॑ राघा करत उपर फट बातं | 
सूर श्याप नागर नागरि सो करन प्रेम फी घाते ॥” 
कृष्ण ने राधिका की नीबी पकड़ धीरे से श्रीफल पर कर 
सरोज रखा। इतने ही में यथोदा था गईं। श्याम कट से बालक बन 
यणोदा माता से राधिका से झगड़ा ऋरते हुए कहते हैँ--देखो माता 
इसने मेरी गेंद खुरा ली हैं-- 


६६ 


'तीबी ललित गह्ी यदुराई | 

जबहि सरोज धरो श्रीफल पर तब यशुमति गइ आई ॥ 

तत्क्षण रुदन करत मनमोहन मन में बुधि उपजाई । 

देखो डीठ देत नहि माता राखो गेंद चुराई 

काहे को भक झोरत नोखे चलहु न देहु बताई ॥ 

देखि विनोद वाल सुत को तब महरि चली मुसकाई ॥” 

धीरे-धीरे उनका यह शंगार-रस-पूर्ण-विनोद बढ़ता जाता हैं । 
कृष्ण-राधिका नये-तये उपाय ढूंढ़ मिल लेते हैं । एक दूसरे पर रीभते 
और सीभते हैं । जब से दोनों मिले हैं, घर पर रहना अच्छा नहीं 
लगता । कभी द॒याम राधिका की उढ़नियां उठा लाते और वह इनका 
पीताम्वर ओढ़कर चली जाती हैं। इसी पर दोनों के धर घहानेवाजी 
चलती छ। राधिका को विह्नल देख उसकी मा पूछती हे--“बिटी तू * 
आज कैसी विह्न॒ल दिखाई देती है. । खेलने जब गई थी तब तू ऐसी 
नहीं थी ४” राधिका कहती है---आज खेलते-खेलते सेरो तबियत खराब 
हो गई पर भला करे उस नंद सुत क जिसने ऐसी शीतल भारी जल 
सींचा कि मेरा हृदय ठंडा हो गया है| अभी तक इघ र-उधर ही ये छोग 
मिल लिया फरते थे | एक दिन खेलने के ब्रहाने मे ही राधिकाजी नंद 
के यहां खेलने आ गईं राधिकांजी ने कान्ह के विषय में पूछा । कान्ह 
मी विचित्र ओर विनोद-पूर्ण परि चय देते हैं-- 

“सुनत श्याम कोकिल सम वाणी निकर्स अति अतुराई हो । 

माता सों कछु करत कलह हरि सो डारयो विसराई हो ॥* 

मैया री तू इसको चीन्हति बारंवार बताई हो । 

यमुना तीर काल्‍्ह में भूल्यो वांह पकरी ले भाई ही । 

 आवति यहां तोहि सकुचति दे मैं दे सोंई घुलाई हो । 
सूर श्याम ऐसे गृण आगर नागरि वहुत रिभाई दहो॥ 
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कृष्ण गा परियय देखते ही बनता हैं, छितना बुद्धि-पूर्ण हैं । 
राषियाजोी दारमा रही थी । बड़ा साहस कर तो ये यहाँ तक भा पाई 
थी। वही इसी सकोच-इस शापिप्त सोट जाती तो ह्या!प्त को उनका 
सम्मिलन-सुस कहाँ प्राप्त होता; अतएवं श्याम भी किस बुद्धिमानी से 
इघर माता को परिचय देते ई और उसमें अपने ऊपर राधिका उपकार 
जनाते हैं । भला ऐसी उपकार करने बाली राधिका को क्या यश्योदा 
ट्र से ही भगा देती ? इधर इस कशन से राधा का संकोच भी दूर 
हो गया । सूर वी सूझ कितनी दूर तक पहुंचती है, यह यहां देखने 
गोग्य हूँ । 


राघिशा अब प्रतिदिन आने सगी हँ। माता यश्षोदा की आज्ञा 

भी राशधिका को हो गई है । दोनों तरह-तरह के खेल नित्य-प्रति खेला 
करते हैं । कमी सेलते खेलते दोनों लड़ भी पड़ते हैं । एक दिन दोनों की 
लड़ाई हुई । कृष्ण ने राघा की चूनरी फाड़ डाली । कभी जब वे प्रसन्न 
होते, राथा को तिलक फर देते हैं । हृदय तो उनका मिला हुआ हूँ, कितु 
कमो-करमी ये अल्पवयस्क बालक-बालिका वाह्य रूप से यह प्रदर्शित 
करने के लिए कि उनमें प्रेम नहीं अपने माता पिता को बड़ी ही युक्तियों 
में बनाया करते हैं। राघा-जननी और यश्ञोदा उनके घरिष्ट प्रेम को 
« चक्षित न कर पायें, यही इस समय उनका उदृश्य रहता हूँ । इसीलिए 
उनके मनोभावों को उम्ाड़कर थे अपनो स्नेह-ग्रन्यि और भी कद़ी 
करते जाते हैँ। राघा अपनी माता से कहती हँ--- 

“मेरे आगे महरि यथ्षोदा मैया री तोहिं गारी दीन्हो। 

बाकी बात स्व में जानति वे जैसी-तंसी में चीन्ही॥ 

ठतोको कहि पुनि क्यों बवा को बड़ों धूत्ते शपभानु | 

तब में कह्यों ठग्यो कब तुमको हँसि छागी लपटान || 
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भली कहो तें मेरी वेंटी लयो आपनो दाठ | 
जो मंहि क्यों सर्व उनके गण हँसि हेसि कहते सु+5 ॥7 
इधर राखिका का यह हाल था | उच्चर थ्याम भी मात्रा को 

यह दिखाने के लिए कि राधिका से मेरी प्रीति नहीं है, अयवा जैसा 
बच्चे बहधा बालस्वभाव-वश् वह्या करते हैं, कृष्ण भी यशोदा से समक्का- 
समझाकर कहते ६€-- 

“6 द्हतत कान्ह जननि समुझाई | 

जहां तहां डारे रहत खिलोना राघा जनि ले जाद चुराई॥ 

सौभा सबेरे आवन लागी चित्त रहति मुरली तन बादइ। 

इन्हीं में मेरे प्राण वसतु हैं तेरे माथे नेकु न माइ ०? 

“माता यशोदा अच्छी-अच्छी हृष्ट-पुष्ठ गायों का दूघगर्म कर 
और फिर ठंडा कर क्ृष्ण को पिलाना चाहती हैं, पर कृष्ण भी मचल 
मचलकर विशेष गायों का दृध द्वी पीने की इच्छा प्रकट फरते हैं ! कभी 
कहते हैं, मैया, में 'उस .काली गाय का दूध पिऊेंगा। कमी कहते उस 
घौरी गाय फा दूध मैया मुझे अच्छा लगता हैं । फिर कभी ह्षप्ण गाय 
चराने जानें के लिए मचलते है । मैण बहुत समभाती है कि भैया चुके 
वहाँ धूप लगेगी, भूख छग आवेगी, पर कृष्ण कब मानने लगे। वे 
बहते हें--तहीं मैया, मुभे धूप नहीं लगेगी। वहीँ में वन फले खा 
लूँगा तो मेरा पेट भर जायगा । बड़ी हठ करते हैं और वन को जाये 
बिना-नहीं मानते । गाय-चराने चले तो गये, पर संध्या को जब वापिस 
लोटे तो मुंह सूखा हुआ भा । यशोदा ने ऋपटकर गोद में उठा. लिया । 
पूछने लगी-कान्ह तू मेरे लिये भी कुछलाया। यह पूछ नहीं पाई 
कि शीघ्र हो ममता-बश श्याम से माखन-रोदी खाने को पूछने छगीं- 

“पद्ुमति दौरि लए हरि कनिर्यों। 
जज गयो मेरो योय चरावनि हों बलि गई निधनियों ॥ 


4 के २ 


मो सारण कछ आन्यो हूँ वलि वन-फछ तोरि कन्ट्या ।/ 
मसके पध्चात कई पृपष्ठों तक काली-मर्दन एवं दावानल पास 
वा हैँ । ध्याम फिर गाय चराने जाने लगे। जंग में गायें उ घर- 
बली जातो हैं। सन्ध्या समय उन्हें इकट्टी करके घर पर लाना 
होता हूँ | जब वे बहुत दूर निकल जाती हैं, निकट 
माधुरी | ज्ञ दिखाई नहीं देती, तव किसी बढ़े प्रद्ष पर चढ़ कर 
रा जोर-जोर से उन्हें बुलाना पड़ता है । पग्राम्य-जीचन 
का जिन्हें अनुभव है, वे इस बात को भलीमभांति जानते हैं । 
ब्याम बड़ कार्य॑-तत्वर है । भला इसके सिवाय वुक्षों पर चढ़कर गायों 
को कौन बुलाये ? सब्र इन्ही से प्रार्थना करते है। ये पुकारने के लिए 
मुरली बजाते है | सहज स्वभाव से उधर ब्रज बनितायें श्याम-बांसुरी 
पर मुग्ध हो उन को भागी आती हैं। ऐसे प्रसंगों के चित्र बढ़े मनो- 
मुग्बका गे हैं ! 
श्याम की इस मुरली का प्रभाव कम नहीं है। वेचारी ब्रज 
नारियां तो स्थ्रियां ही हैँ । इसका प्रभाव तो बढा व्यापक है । पण: 
पक्षी, ऋषि-मुनियों तक पर पडता है । बस ध्याम के मघर पर रखने 
की ही देर है. कि उसका प्रभाव अलौकिक पडता है । 
; व्याम की सुन्दरता एवं मुरली मधूरता का सूर ने बडा ही 
विशद वर्णन किया दे । पद के पदवात् पद पढ़ते, जाइये, आनन्द की 
वृद्धि होती ही जायगी | कहीं शिथिलता का नाम नहीं और न कहीं 
जी ऊबेगा। ह - 
मुरली का प्रभाव भी विशद है. । 
४ तब लूगि सर्वे सयान रही । 
जब लगि नवल किछझ्लोरी मुरली ,वबदन समीर बही | 
तबहीं लो अभिमान चातुरी पतिब्रत कुलहि चढ्ी ॥ 


जब लगि श्रवण रन्‍्ध्र मग मिलिक नाहीं देह बही । 

तब लगि तस्नी तरछ चचलता बुधि बल सकुचि रही ॥| 

सूरदास जब लगि वह ध्वनि सुनि नाहिन बनते कही ॥7 

जिसकी मुरली इतनी प्रभावश्याली हू भला उस पर जोछी- 
आलो न्रजनॉरिया कैसे मोहित न होंगी । घनन्‍य है माता यभोदा, मन्‍्द 
है पिता नन्‍्द, धन्य हूँ वह मुरली और वह ग्राम, जहा के नियाती 
श्रीकृष्ण की रूप- छवि के रस फा पान किया फरते हूँ । उस ग्राम की 
एक्ष-छताएँ, घूलि, कण-कण, अगु-अण सव ही हमारे पूजा के पात्र है। 
देवताओं के स्वर में हमारा हृदय भी यह कह उठता हूँ --- 

“हुम ने भई वृन्दावन रेनु । 

जिन चरणन डोलत नंद-नंदन नित प्रति चाग्त घेनु ॥ 

हमते घन्य परम ए द्रुप वन वारूक बच्छ गरु घेनु । 

सूर सकल खेलत हंस बोलत ग्वालन सग मथि पीवत फेनु ॥" 

एक दिन श्याम दूध दुह रहें थे कि राधा आई। कृष्ण ने 
जब राधा को देखा -तो उन्हें प्रेमाघिक्य के कारण सात्विक्र भाव हो 
भाया । चुहजवाजी तो तरह-तरह की नित्य-प्रति हुआ करती थी । 
कृष्ण सदा ऐसे मौकों की तलाश में रहते। फिर मिन्र-मित्र व 
सहेलीं-सहेली के स्ली काने में भी आानन्द जाता है। बस, कृष्ण ने 
भी राधो के कहने से राघा की गायें तो दुह दीं,, पर दोहनी के लिये 
अब उसे चिढ़ा रहे हैं। बार-बार राधा हाथ- पांव जोइतो है, “हा-हा?? 
करती हैँ। राघा की हो-हा' में भी कृष्ण को हफ होता हैँ | दस पड़ते 
हैं और कहते हैं अच्छा एक वार और “हा-द्वा” कह दो तो दे दूंगा । 
राघा को मानना ही पड़ा। बिना दिल के उसे “हा-हा” कहना ही 
पड़ा | बस कृष्ण की झुराद पूरी हुई । उन्होंने उसे दोहनी दे दो । 

राधा की यह दशा हो गई कि--- 
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(यह पुनि ई चक्ृत भई प्यारी घरणि परी मुरझाई। 

सूरदास तव सखियन उर भरि लोनी कुंवरि उदाई॥॥ 

“इमीरी माई ब्याम भुजंगम कारे । 

मोहन मुस्त मुसकानि मनहु विष जात मरे सो मारे ॥। 

फुर न मन्त्र -यन्त्र दइ नाहीं चल गृणी गुण ढारे। 

प्रेम प्रीति विष हिरद लागी डारत हू तनु जारे।॥। 

नित्रिप होत नहीं कमेह् करि बहुत गुृणी पच हारे: 

सूरश्याम गारुडी बिना को सो भिर गाडू टारे॥?' 

ऐसे-वैमे सर्प ने नहीं ढसा है, भुजंग ने डसा दे । उस पर भी 
काले भूजंग ने | भला काले भुजग का विप फंसे उतर सकता दे ? 
अच्छे-अच्छे जंत्री-मंत्रो वर्यों न आझभ्ो, उसका उपचार तो केवल एक 
हैं। वह नन्‍द मसुत ही दे जो उसे जीवित कर सकते हैँ, अतएवं माता 
भी क्या करे । जिस काछे ने काटा हैँ वही जिलायेगा । वही भुजंगम है 
और वही गाउरड़ी । 

चीरहरण के सूर ने दो प्रसंग कहे हैं । एक वार तो जब गोपियां 
नहा रही थीं, ये उनके वस्त्र छेव-र वृक्ष पर चढ़ गये और उनको नग्न 
नहाते हुए देखने लगे | गोषियों ने अपने चीर मांगे पर उन्होंने तव तक 
नहीं दिये नव तक कि वे नग्न होकर बाहर न निकल्ली । इसी प्रकार 
एक वार यमुना किनारे से उनके चीर छेकर भागे और उनके चिल्लाने 
पर लोगों ने सुना सब यह छोडकर कर भागे । ये वर्णन अत्यन्त मशलील 
हैं। पर सूर बार-बार कृष्ण को भगवौन भी गोपियों द्वारा कहलाते गये 
है। साथ ही साथ यह भी कहलाते गये हूँ कि ये भगवान हैं, इनसे 
कुछ छिपा नहीं हूँ और पूव॑ भव में तो गोषियों ने ऐसा ही वरदान मांगा 
'था । ये वर्णन अइलील अवश्य हैं; किन्तु मनुष्य जब तल्‍्लीन होकर 
गोपियों और कृष्ण के सम्बन्ध में जीवात्मा और परमात्मा का सम्बन्ध 
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देखता है, वहाँ वासना का आभास तक नहीं दिशाई देता | अश्लील 
और अझहूचिकर यह केवल इसी आधार पर कहा जा सकता टूर कि इस 
सर्बसाधारण जनता में जो तत्लीनता को प्राप्त नहीं हो सकती लि 
एवं कुत्सित वासना के भाव जाग्रत हो सकते है । यहाँ केवल टन प्रसंगों 
को काव्यानन्द की ही दृष्टि से पढ़ना चाहिये । सदेव यह कान बताये 
रखना चाहिये कि सुर महात्मा थे और इन पढों में मक्ति-माव झूड 
कर भरा हुआ है. । जहाँ भक्ति-माव एवं तन्मयता होगी, बहा हु 
भावना कभी अपना स्थान ग्रहण नहीं कर सकती । 

इसके अनन्तर पनघट का किस्सा प्रारम्भ होता हैं | यह भी 
अइलीलता से खोली नहीं, पर बड़ा मनोरजक है । श्याम की धृष्टता 
पत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ब्रजनारियां खीभती हैं, तंग हो जाती है 
पर उन्हें बुरा नहीं लगता 4 कभी-की मिथ्या ही या लोक-लाज-वश वे 
माता यशोदा को उलाहना देने अवश्य पहुँच जाती हैं, पर उनके ह्दय 
में उलाहना देने को अभिलापा नहीं | प्रत्युत एक बार और हृष्ण से 
भेंट और दक्षंत्र होने की तीब्र उत्कंठा रहतो है । द्याम का तो यह 
दैनिक कार्य ही हो गया है कि पनचट पर जाना और आते-जाते छेड़ 
छाड़ करना । .किसी की गगरी फोड़ देना तो किसी के पांव में कंकरी 
मारकर उसे रूंगड़ा कर देना । किसी का मार्ग रोककर खड़े हो जाना । 
जब कोई शिकायत करने यशोदा के पास जाये और वे इनको डांटे तो , 
उनका बड़ा सावु वन जाना और कह देना कि माता ये ही तो मुझे तंग 
करती हैं भौर मुझसे गागरी उठवाती हैं और व मुझे मारती है और 
गाली देतीं है। 

इसके पश्चात गोवर्धन पव॑त उठाने एवं इद्र-अभिमानहरण के 
विषय में सूर ने लिखा है । ननन्‍द वरुण को ले गये हैं। फिर दानलीला 
का वर्णन है । दानलीला भी अश्लील हैं. । कृष्ण गोपियों से गोरस(इंद्विय- 
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सूंस ) का ही दान मांगने हैं ।इन दाब्दों में इलेए होने के कारण 
उनका दान सांगना भी अच्छा माहूम्र पड़ता है| एक गोपी से 
छृष्ण गो रस मांग रहे हैँ । बेचारा बन में से करकेली जा रही पी । ठग 
भा गई । बही हृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं । दसकी विवश्यता नें, उसके 
भोलेपन में भी चित्त आकषित हो जाता है; पर क्रृप्प दे हुए हैं। 
यह कृष्ण को ममक्का रही हैं -- 
“एनो दान न माँगियें जो हम पे दियो न जाइ ॥7 
इस तरह विचित्र विचित्र ढंग से सोज-खोजकर नवीन-नबीन 
दान नित्य प्रति कृष्ण गोपियों से मांगा करते हैँ । ब्याम-गौ-रसनदान 
मांग रहे थे। सखी इन्हें दान देना अम्वीकार कर रही थी । नौबत यहां 
तक आ पहुंची कि दोनों में छीना-रूपटी होने लगी। छीना-कषटी में 
दपराम का पीताम्वर उसकी छाती से उल्क गया । बस फिर क्या था । 
“प्यारी पीताम्बर छउर ऋटक्यों | 
हरि तोरी मोतिन की माला कछु गर कछु कर लटक्यों ॥ 
ढीठो करन प्याम तुम लागे जाइ गद्टी कटि फेंट । 
आपु श्याम रिस करि अंकम मरि नई प्रेम की भेंठ ॥ 
युवतिन घेरि लियो द्वरि को तव भरि-भरि धरि अंकवारि । 
मखा परस्पर देखत ठाढ़े हँसत देत फिलकारि॥ 
ग्ैरों से दधि दूध माँगते-मांगते तो हरि अब थक्क से गये 
माहूम पढ़ते हैं, तभी तो राघा के पास पहुँचे और कहने छंगे कि कई 
मटठकियों का तो खब माखन उड़ाया अब तुम्हारी मटकी का तो बतानो 
कसा लगता हूँ । राघा तो यह देख ही रही थी कि मुझसे कब मांगें । 
'उसका भी मनोरथ पूर्ण हुमा । चट से दोड़ी और अच्छा ताजा मक्खन 
ले आई । कृष्ण ने राधा को दही भी खाया | राघा का दधि-माखन 
कृष्ण को सबसे अच्छा लगा. 


"है दोन्‍्हों मपने कर हरि मुर्गा सास अल्प हँंसि है रो ॥। 
सब दिन से मीठो दधि है यह मथुरे क्यों गुनाद । 
सूरदास प्रभु सुस्र उपजायों ब्रज ललना मन भाद | 
कारी, धोरी हर प्रकार की गाय का रस थे छे चुओे #, विन्‍्तु 
उसका उद्देश्य बस यही ऐै- 
“गोपिन हेतु मासन सात । 
प्रेम के वश नंदनन्दन नेक नहीं अधात ॥// 
गोपियों को जब्र बहुत तग कर चुके, उन्हें प्रेम से आह 
दित कर चुके, तब वे अन्ते में अपना अचतार लेने का उद्देश्य प्रकट कर 
देते हैं । कह देते हैँ कि तुम्शरे कारण ही तो में वैक्रुठ त्याग कर यहां 
थाया हैं। तुम्हारा दान में ले चुका । तुम्हारी प्रेम-परीक्षा हो घुड़ो । 
भव तुम घर जाओ । निम्न लिखित पद से यदोी बात श्रकट होती है । 
इससे यह भी प्रकट होता है कि तुलमी के समान सूर भी यह नहं। 
भूलते हैं कि उनका सक्षा कृष्ण भी अवतार हैँ। कई प्रसेगों से इस 
कथन की पुष्टि होती है 
“सुनहु बात युवती इक मोरी । 
तुमते दूर होत नहीं कतहूँ तुम राखो मोहि घेरी ॥ 
तुम कारण बैकुंठ तजत हों जनम लेत कब्ज आई।” 
इधर यह प्रेम-कथा परिपूर्ण हो ही नहीं पाई थी कि कृष्ण 
ने कंस-बध आदि' कार्यों के लिए मधूरा जाने का प्रसंग छेड़ दिया । 
उनका कहना तो दूर रहा यहां वजवालाओं. के होग-हवास ही गायब 
हो रहे हैं | देखते-देखते इतने थोड़े समय ही में उनका इतना प्रेम हो 
गया हैँ कि वे चलने का समाचार सुन इतनी विह्लल हो गईं कि 
बेसुध यहाँ-वहाँ घूमने लगी हे। दघधि-दूध बेचने को निकलती हैं, पर 
रीती मटकी लेकर ही चल देती हैं । यदि भाग्यवशात भरी मटकी घर 
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से छे चली और फोई बुच्ाता हो तो भी उनके श्रवण में तो कृष्ण 
प्रेम-रसलाद ऐसा गूंज रहा है कि उन्हें ओर कुछ सुनाई ही नहीं देता 
हैं । कोई चुलाता है, बुलाता रहे; कुछ चिन्ता नहीं । सीता-हरण फे 
पश्चात तुखसी फे राम के समान चेतना-शन्य-सी हो द्वम-लताओं को 
ही दही, दूध, मासन बेचती फिरती दे । जहां बँठ रहों बढ़ी वंढी रह 
गईं । 'हजर्ते दाग जहां बैठ गये बैठ गये ।” चल रही हैं. तो चल ही 
रही हूँ । जिस गलती में से निकलती हूँ उसी में से वार-यार आने-जाने 
लगती हैं । जब कही सुध आती हूँ तो समय बेसमय घर पर पहुंचती 
हैं। पर पर सूब ताइना होतो हैं, यह भी सहती हैं, सुनती हैं। लोक- 
लाज का तो डर ही निकल गया हूँ। कोई कुछ भी कहे । प्रेम-रंग में 
सब बातें एसी अन्तहित हो गई हैं कि कोई दूसरी बात, कोई दूसरा 
रग ही नहीं.दिखाई देता हूँ। इन विरह से व्याकुल्न ब्नज-बनिताओं की 
वियोग-दक्षा का कुछ आभास इस पद से प्रकट होता है -- - 

“भोरस छेहु री कोठ आए । | 

द्रमन सो यह कह्ठति डोलतमि कौन लेइ बुलाइ॥ 

कबहूँ यमुना-त्वीर को सब जात हैं अकुलाइ । 

कवहुँ वंसीवट निकट जूरि होत ठाढ़ी घाइ ॥ 

लेहु गोरस दान मोहन कहां रहे .छिपाइ,। 

कहां तो पहिले द्याम को उल्माहना दिया जाता था। दान 

मांगने पर हठ प्रकट की जाती थी । दही-दूध छुड़ाने पर, मटकी फोड़ने 
पर क्षणिक वाद्य कोध प्रकट किया जाता था। कहां अब ध्याम को दान 
देने बुला रहीहेंँ। आज तो वे उन सव वुराइयों को सहने के 
लिए भी उद्यत हैं । कोई उनसे कुछ न कहो; माता पिता चाहे रुष्ठ हों 
कुछ चिन्ता नहीं । लोग यदि उपहास करें, तो करने दो, श्याम का प्रेम 
तो छुटाये से नहीं छुटता । परलोक भी नप्ट हो जाय तो परवाह नहीं । 
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बस, इसी दशा का वर्णन एक सस्री निम्नलिब्वित दो अंगों में कर रही 
है जिससे उनकी वियोगनद्णा की परम चिस्ता का अनुमान ट्रम कर 
सकते हैं-- 
। “मन्दलाल ने सेरो मन मान्यों कहा छरेंयो कोई | । 

में त्तो चरण कमल लपटीनी जो भावे सो होई रो ॥ 

बाप रिसाइ माह घर मारे हँसे बिरानो छोग री ।[! 

कारण यह कि उपहास से यदि इहें तो कीसे बन सकता है 

चयों कि--- 
“कैसे रह्यो परे री सबजनो एक गांव को बांस । 

इयाम मिलन की प्रीति सखी री जानत सूरजदास ॥” 
इसलिए बस झव तो यह झुव निएचय कर लिया हूँ कि-- 

“सब या बज के छोग चिकनियां भेटे भागे घास | 

भव तो यही बसी री माई नहिं मानोंगी चास ॥" 

इस विरह-वर्णन के पश्चात्‌ सूर फिर कृष्ण राधा का रूप वर्णन, 

कहीं नखंशिख-वर्णन करने लग जाते हैं ।(ृरसागर में यद्यपि कथा का 
कम हैं, किन्तु वर्णन का क्रम नहीं है । इसीलिए पुन३-पुनः उसी प्रकार 
के पद मिलते हैं, किन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि उनमें पुनरा- 
वृत्ति है अथवा वे अरोचक हो गये हैं। रोचकता, सुन्दरता, पदमाघुरा, 
भाव-प्रवणता उसमें 'उसी प्रकार से बनी रहती हूँ धर देखिये 
इस भाव के पद वे पहिले भी कह छु्े हैं ! उसी भाव को उर्होंने फिर 
उंठाया है । पर उसमें वर्णन-शली की मोहकता के कारण कुछ भी बरो- 
चकता नहीं है । 

..._ “माखन फी चोरी ते सीखें करन छूगे अब चितहुँ की चोरी । 
जाके दृष्टि परे नंद-नंदन सोठ फिरत गोहन डोरी-डोरी ॥” 
ऐसा क्यों होता है इसका उत्तर भी सूर बड़ी खूबी के साथ 
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6धहयी सुरभाऊ मो नन्दसाल मो अरभि: राषो मन मेरो । 
घोर जब चुरा ले जाता है तब यही अभिलापा रहतो है कि 
उमसे चोरी झा माल लौटा लिया जाय। पर हृदय था हृदयन्सचेरव 
बसु के जाय सब हो उमके लिए कठोर दश की ख्यवस्था होनी 
साहिये । चित चोर ध्याम को भी एक ग्रजवाला कितने चित्ताफ्षफ 
देंगे में पकड़ रखने के शिए कहती ईं--- 
“ पित्त भो चार बवहि णो वाऊं। 
हृदय कपाट लगाई जतन करि अपने मनहिं मनाऊं।। 
जवहिं निशंग होन गुगजन ते तैहि औसर जो बाये। 
भुजनि धरो मरि सुदृद् मनोहर बटुस दिनन को फल पायें ॥ 
ले राखों कृच बीच चापि करि प्रतिदिन को तने ताप विसारो। 
सूरदास नंद-मन्दन को गृह-गृह्ठ को डोलनि को श्रम टारीं ॥/ 
परोक्ष रूप से योसी सुन्दर उक्ति यह ग्रोपिका कह गई है? 
यह अपने चित्त का चोर दुंढरही थी । आखिरकार ढुंढते-ढूंढते उसने 
घोर को एक ही लिया / पित-भोरी! जब मित्र ग्या तब उसे एक्ट कर 
क्‍या मोड छोड़ देता है ? वह चोर ही नहीं था, छिरजोर या! बड़ चोर 
ऐसा चोर नहीं था जो कठिनाई से मिलझे। समस्त ब्रज की गलियों में 
लोरी करके टीठ बना क्रिरता था। ब्रजब्राला ने उसे जोर से पकड़ लिया 
और उससे कहने लगी--लेला, अब बचकर कहां जाओगे ? अब तो 
तुम्हें मरा बित्त, जिसे तुमने खुरा लिया था देना ही पढ़ेगा । अब तुम 
नहीं छूट सकते। चाहे तो सीधे दे दो, चाहे टेढ़े । तुम्हें भाहे सुप्त हो; 
चाहे दुःख हो। अब में न मानुंगी। पर चोर ने चोरी कर ली थी 
मौर यह ऐसा घृष्ट था किसीथे में बात हो नहीं करता था। इसी 
लिए दसे उतना सुनना पड़ा । वह कहती दूं तुम्हारा और किसी से 
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पहिले काम पड़ा होगा | आज तो मुझसे काम्त पढा ४-- 
में तुमरे गण जानते ध्याम । 
कौरत को मनभोर रहे हो मेरो मन घीरे किटि वाम ॥ 
वे डरपति तुमको धो काहे मोको जानने बसी बाम । 
में तुमको अबही बौधीगी मोहि बमि तब धाम ॥ 
ठीक है । भला वह कब दया करे | जिमया चित्त स्वाम ने कंठझो- 
रता से घुरा लिया और धृष्टता यह कि व विस देना ही नहीं चाहते । 
चोरी से ही मुफरे | इसो लिये जब उम्र श्रजवाला के फदे में पड़ गये हो 
उसने छोड़ना ही न चाहा । उसे तो ऐमा मनोहर क्रोघ आ रहा था कि 
यदि और कोई उसके बीच में बाघा देता तो वह उसकी भी राचर लिये 
विना न छोड़ती । कुल-कानि के बीच ही में आकर कृष्ण को छुड़ाने 
का उपाय करने लगी । पर जाज तो वह अपनी परम प्रिय सी का 
कहना भी नहीं मानेगी । यदि उसने अधिक प्रयत्न क्या तो उससे 
झगड़ा तक कर लेगी ।ओर यही तो वह अपनी सखी कुलकानि से 
कहती हऐ-- 
सुन री कुल की कानि लाजन सो मैं करो गांडौंगी | 
मेरे इनके कोड बीच परो जिनि अघर दक्षन खाड़ौंगी ॥ 
चतुर नाइक सौं काम पर्‌यो छ कसे हूँ छाड़ौंगी (“ 

. शछा तो उनको परम प्रिय थी ही | एक दिन उसका अंक 
भरना राधा की स्ियों ने देख लिया। वे पूछने लूगीं। राधिका चत्‌ 
रता से उत्तर <देकर उन्हें बहका देती हैँ । उनसे वह कहतो है मैं तो 
तुम्हारा मार्ग देख रही थी। मेरा ध्यान तो तुम लोगों की और था । 
मैं कया जानूँ कि उस ओर से मनमोहन आ रहे हैं ? वे तिरदे-तिरखछे 
आकर मेरे पास से निकल गये । घर देर से पहुंची, क्योंकि मार्ग में यही 
सोचती जा रही थी कि बब कृष्ण से किस प्रकार भैट हो । सोचते 
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विद्यारसे उसमें एक अन्‍्छा उपाय सोच हो लियो| अपना हार छिपाकर 
रण खिया | नब घर पहुंची तो माना ने हार उसके गले में नहीं देसा । 
देर में पहुंचने के लिये तो यह शठ हो ही रही थी, अब हार ने देख के 
वो आागबबूदा हो गई और राधिका को नरह-तरह मे ताड़ना देने 
लगी | बहने लगी कि लुझे आज से आभूषण परिनने नो नहीं मिलेंगे । 
बला तु वहाँ गिरा आई ? राधा ने कहा“-मुर्े माद्म नहीं बह यमुना 
भेंगिर गया या विसी सखी ने उतार लिया। ससी का नाम लेते ही 
मा के झेह से निकल गयो-- जा, जहा से मिछे वहां से हेंढकर ला, 
नही सो तुभा घर में नही आने दंगी। राधा तो यह चाहता ही थी 4 
राधा चली हार लेने और पहुंची नंद के यहां और लगी 'लब्किता 
ललिता! पुकारने । कृष्ण उस समय भोजन कर रहे थे । समझ गये मेरे 
कथनानुमौर राधा आ गई है | झट मे भोजन छोड़ा और यह बहाना 
मारके निकट कि कोर्ट गाय वन में ब्या' रही है और मेरे ससा वही 
जा रहे हैं । कृष्ण भाग खट्टे हुए और राधिका से मिल अपना मनोरथ 
सिद्ध किया । उसके पश्चात्‌ जब राधिका वापिस लौटी तो रास्ते भें हार 
अपनी साडी में से निकाल लिया और जाकर माता फो दे दिया | 

संयोग श्यंगार के इस प्रकार के कई स्थल सूर सागर में हैं । 
एक दिन राधा को कुछ गये हो आया इसलिये कृष्ण उसके द्वार पर 
में निकलकर चडछे गये ।ज्योंही राधा को यहू बात विदित हुई, त्योही 
बह द्वार पर आई और ब्याय के न मिलने से पश्चात्ताप करने छूगी। 
उसे बड़ा दुःख हुआ । बह कहती है! और पूछ जाती हैः कि आज मैंने 
कहाँ से गत कर लिया | इसी प्रकार एक दिन राधा दपंण में अपनी 
सुन्दरता देख रही थी। कृष्ण भी वही आकर सड़े हो गये | एक बार 
उन्होंने उसकी आंखें मूंद ली । | 

प्यास मुरनी बजाने में चतुर थे ही, उनकी मुरली ने द्रण- 
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वासियों पर जादू ही बर दिया | क्रष्ण का देनिकनयाय बन-यन में बसी 
बजाकर त्जतारियों को विमुय करना था | राधिका भो उनकी बड़ 
माधुरी पर मुग्ध हैं। एक दिन तो राधिया स्वर्य बपुरी सीससे के 
लिए हुठ करने लगी | बोली--श्याम जिस प्रकार से होगा नुम्हं प्रसन्न 
फरंगी, पर आज तो तुमसे बांसुरी ले हो लूंगी | ध्याम नयों दने लगे 
राधिका के हठाग्रह में दयाम का मनोरंजन था, पर राधिका भी बंध 
लेने पर तुली हुई थीं । 

“मुरली लई कर ते छीनि। 

ता समय छब्रि कहि जाति ने चतुर नाहि नवोनि॥ 


कहत पुनि-पुनि ब्याम आगे मोहि देउ सियाइ ॥ 
मुरली १र मुख जोरि दाऊ अरस-परस वजाद ॥" 


उनका वनोपवनों में ससियों समेत कौतुक-करीड़ा करना भी 
कितना सरस, भावुकता-पुर्ण और आनंदातिरेक का चिन्ह हैं। कभी 
कृष्ण राधिका की आंखें पीछे से आकर बन्द कर छेते हैं, कभी किसो 
दूसरी सखी की | कभी लरूलिता के गृह पर जाकर उसे विमोहित 
करते हैं. तो कभी |कसी दूसरी के यहां । सख्ियों के नेत्रों ने भी बड़ 
घोखा उनके हृदय के साथ किर्ा हैं; जब सखो-पसली मिलती हैं तो 
सिवाय दयाम के आकर्पण-प्तम्मोहन के अन्य और कोई प्रसंग ही नहीं 
चलता। 
कोई कहती है--- 
?सजनी मर्नाह का कोज कियो | 
आपुन जाई भेद करि हमसों इन्द्रिह चोलि लियो ॥/” 
कोई कहती है-- 
“मेरे जिय इहई सोच परयो। 


के 
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मन दे टंगे सुमोरी सजनसी जैसे मोहि निदरबो ॥॥ 
कापन गयो पंच संग लीनहें प्रधथमट़ि 5हूँ करपो | 
मोसों देर प्रोति परि हरि सो एसी लरनि लरयो ॥ 
तो मग थी गति हुई, अब नेप्रों फा हाल सुनिये | एक 
एसरी सी पया याटती हे-- 
। “मन के भेद नने गये माई | 
उब्चे जाई दयामगम्दर रस करी न कछु मलाई ॥ 
जबहि ध्याम बचानक घोये इकटक रहे छगाई । 
वोभ सहन मर्यादा कुल की छिनही में विसराई ॥” ४ 
(दास्तव में ये पद भी अपने विषय के वर्णन में अमग्नुपम हैं। 
इनके पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात ऐता है कि जहां सूर भावुक़ता के आवेश में 
रे अश्नील पद लिन गये हैं, वहां वियोग-वर्णन भी उनका 
ह बनोसा हो है। सयोग-श्टंगार के समान विप्रल॑भ- 
ख्र गी अमर | झूंगार भी उनका अद्वितीय है । सूर ने यदि केवल 
हक रा । सयोग-श्यगोौर ही लिग्या होता, तो वे मवश्य अश्ली- 
_ ज्ता-दोप के भागी होते । #िन्तु जितना सजीव उनका संयोग श्गार है, 
उससे कहीं अधिक मामिक विप्रल॑म | सूर की अंतःसूक्ष्ममतियां वियोग 
का भी उतना ही हृदय स्पर्णी चित्र खीचती हैं। उनमें तरह-तरह फे रंग 
भर पर उसे चरम कोटि परपहेुँचा देती हैँ । इससे केयल यही प्रकट नहीं 
होता है कि ब्रजवालाओं, एवं यशोदा थ नंद आदि फा उन पर ध्षाणिक 
स्वीयंमय अथवा आनन्द-उपभोगकारो प्रेम ही था; किन्तु उस प्रेमकी परा- 
फाप्ठा हमें वियोग-जन्य अवस्था में ही विशेष रूप से देसने को मिलती 
है| वियोग-वल्िि में वह प्रेम और भी निसर आया है | स्पष्ट, व्यापक 
तह्लीनता एवं अनन्यतामय भी हो उठा है )इमफी कथा इस प्रकार है, 
कि अक्ररजी यह जानकर कि कंस-वधका समय नियाट था रहा है, 
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कृष्ण को मबरा हे जाने के लिए गोल में आते है । नियनिनयध्त क्वा्ं 
वहां जाने के छिये प्रस्तुत होते है, पर ब्रजवाधियों वा रेखा प्रेस ई 
कि अक्रर भी इस दुविवा में पट्ट जानते है कि क्रप्ण यो ले जाये या 
नहीं । अंत में उन्हें ले जाते हैं। उघर समृह्त ब्रज वियौर्-परक्िः 
में तस्त होने छगता हैं। यथोदा माता के दृश्य के पार सदी | 
बे नेंद से आग्रह कर उन्हें मथरा भेजती है| नंद कृष्ण को देश अवध्य 
आते हैं, पर वे वहां उन्हें राज कार्यो में उसना निम्न पास हो छि उर्से 
लाने का साहस नहीं होता। जब त्तक वे बायिस नी लौटे तब 
तक तो यशोदा एवं अन्य ब्रजबासी बेहाल थ, पर लौट आने पर 
कुछ पार ही नहीं | किसी प्रकार थोड़ा भी धेर्य्य जो वे अपने हृदय- 
स्थल में छिपाये थे, अब नहीं रहा | हृदय का बांध एकदम ट2ट गया । थे 
इतने विक्वल हो गये कि अपना-विराना छोड़ बस एक कृष्ण का ध्यान 
ही उन्हें बना रहने लगा | उनकी वियौग-जन्य दया का दर्णन ऋरना 
दक्षि के बाद्दर की वात हैँ। इसका सपाचार कृष्ण को मिलता रहता 
है । उन्हें ब्रजवासियों से प्रेम भी है। उनके चियोग का दुश्ख भी है, 
पर वे कठोर कत्तंव्य ओर राजनीति की बेड़ियां पहिने विवश्न हे । 
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यह बात नहीं हैं कि श्रीकृष्ण को अपने प्यारे गोकुल अपनो 
प्यारी मा, बाबा, राधिका तथा अन्य ब्रजबालायों का ध्यान न हो । जब 
कभी राज्य-कार्यो से निवृत्त होते, तभी गोकुछ उनका ध्यान अपनी ओर 
आकपित कर लेता । मथुरा में राज्य-वेभव का अभाव नहीं है; किम्सु 
गोकुल की रज-रज का स्मरण उन्हें बना हुआ हैं। कभी-कभी तो वे 
सोचने लगते हूँ कि नन्‍द बाबा अदृश्य ही कठोरहुदय हो गये है, तभी हों 
उन्होंने अभी तक सुधि न छी। मा यशोदा ने भी उन्हें स्सरण नहीं दिलाया । 
कभी सोचते, राधिका के हृदय पर क्‍या बीतती होगी ? ब्रजयबत्तियां किस 
दाह में जल रही होंगी | ऐसे ही समय उद्धव महाराज आ पहुँचे । उनसे 
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झ्य में मंदेशा पहुंचाने के लिए चर्चा चलाई । मित्र को मानना ही 
पड़ा | उससे महते-कहते ही गोीझुल का स्मरण फिर हो आाया। धोरी 
धूमरी गायों की याद था गई। उद्धव झान के ही भव्रकर में फंसे थे । 
कृष्ण एसी दलदल में में निकालने के लिए ममाचार भेजते हू। 
एम बर्णन में कितनी स्वभाविफता हूँ ? वितनी तत्लीनता; कितना 
प्रेम, छितना चोदा, किसना सूर का अवलोकन और अनुभूति है। सूर रे 
ये बाल कृष्ण अब राजमिहासन पर से भी वही बाल-हृदय, बाझू- 


५ 
डा 


मनोभाव रखते ह और कहते हे-- 

“आवेगे दिन चारि-पांच में हम हलधर दोउ भैया । 

जा दिन में हम तुम तें घिद्धरे काहुत काह्यो कन्हेंगा ॥ 

कवहू प्रात न कियो कलेदा सांझा न पीन्ही छंया । 

यंगी बेनु संगारि रसियों और अधेर सबेरो। 

मति ले जाय चुराय राधिका कछुक खिलौना मेरो । 

क़ह्टियों जाय ननन्‍द बावा सों निपद निठुर जिय कीन्हों ॥ 

सूर श्याम पहुँचाय “मथुपुरी” बहुरि संदेश न लीन्‍्हों |” 

उद्धव महाराज अपनी निर्गुण ज्ञान की गठरी सिर पर घारण फर 

चले कौर गोकुल पहुंचे। विरह-विधुर ब्रजवालाओं से महाराज 
फो दूर से ही देख लिया एक क्षण तो दयापम की ्यामता का आभास 
हुआ, पर वे सुस्ताभास के निर्जेल मेप विजलो की चमक ही में विलीन 
हो गये और जलद पटल की और से उसी रंग-छाराले वेसी 
उनहारवाढे, बसी ही बोलनिवाले उपंग सुत दिखाई (दंये। बस 
लता पर पाला पड़ गया। गोपियाँ उद्धवजी को आते हुए देख बात- 
नीत करती है--- 
“कोउ आभावत है घनश्याम। 
बैरोइ पट चैंसिय रथ वैठनि, वेसिय हूँ उर दाम ॥ 
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दसी हुति उठि तैतिय दौरी छाडि मल गृह्याम | 
रोम पुलफ, गदनद भर विहि छन सोनि झग अभिराम । 
इतनी कहते आय गये ऊधो रही ठगी सिद्धि दाप । 
यूरदास प्रमू हयाँव्यों आये बेचे छुदझजा रस ध्याम ।7 
अंतिम पंक्ति में स्प्री-हुदय की जितनी मंजुल डेपय्मना, शिलसा 


तीखा व्यंग, वितनी मामिकता एवं हृदय की जलन छिपी #ई ६: ॥ 


ध्ग-्साया 
ने, जैसा उन्हें पीछे ज्ञात हआ, नदस्र के हार पर स्थ ठहरा दिया । 
पहों ग्राम्य जीवन का चित्रज्षिच जाता है। सत्र द्रज्वबएं गह-हार्वे 
छोड़कर भा पहुँचीं। गोकुल में ये अतिथि तो ये हो, कोई इनका 
स्वागत करने लगी, फोई भारती उतारने लगी धत्यादि भिन्न-भिन्न 
क्रियाएँ करने लगीं । यह सब हो ही रहा था कि इन्होंने आब देसी ने 
हाव और लगे अपनी निगुंण की गठरो सोलने और भगवान के सगण 
रूप का रस चाखने वाली भोली-भाली गोपियों को ज्ञान का उपदेश 
धाइने | वह परम/त्मा तो 'निर्गुण है , निराकार है, उत्तके ब्रांसल, 


इतने में वे सब यूवतियाँ क्या देखती £. श्रीकृष्ण-मंस 


कान, 
नाक कुछ भी नहीं हँ। वह अनादि, सखण्ड, अलख हैं । वही सर्व- 
णक्तिमान है, हृदय के ज्ञान द्वारा उसकी प्राप्ति होती है । भतएप तुम 


कृष्ण का, ब्रजवालाओं के प्यारे क्रुबर कन्हैया का ध्यान छोड़ दो | पर 
आप सोच सक्नते हैं जो साक्षात कुंवर कन्हैया को इहलौकिक लोचमों 
से मिहार चुकी थीं, जिनकी पुतलियों को अपने हृदय में बैठा चुकी 
थीं, भला उसे वे फंसे निकाल सकती थीं। हाथ का रत्न त्याग किस 
फ्रॉंच की आश उन्हें दिलाई जा सकती थी | अतएव मधुर शब्द में 
कट प्रत्यत्तर भी दे दिया-- 

“गोकुल सब गोपाल उपासी | 

छोह “- प्राघत जे ऊघी ते सब बसत ईसपुर कासी ॥ 
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यदायप हरि हम ताज अनाथ करिं तदपि रहती चरननि रसराप्तो 
अपनी सीतलताहि न छांडत यद्यति है ससि राहु गरामी ॥ 
बा अपराध जोग लिसि पठवत प्रेम भजन तजि करत उदाप्ती ॥ 
सूरदास ऐसी को विरहिन मगति मुक्कि तेजगुणरासी ? 
सर तक के लिए मान भी लिया जाय कि निर्गुण ब्रह्म का 
आराधन, योग-स्ताधन उत्तम है, किन्तु हमारे मन में घह एक भी नहीं 
बंठती । माज से हमारा प्रेम हो सो बात तही है । यौवन-समय की 
प्रीति में उन्माद रहता है, उस समय स्वायं-मावना को भी अंग किसी 
न किसी रूप में सन्निहित रहता है, पर जो प्रीति छंगोडिया यारों में 
होती है, बह ध्मथान भूमि तक स्थायी रहती है | श्याम की प्रीति का 
अंकुर वाल्यावम्था में ही उत्पन्त हो गया था, तभी तो गोपियां 
फट्दती हैँ--- 
“लरिकाई मो प्रेम, कहो मलि कैसे करिकर छुटत | 
फहा कहाँ ब्रजनाथ चरित अब अन्तर गतिणं छूटत ॥” 
जो आंखें हरि दर्शन की भूखी हैं, उन्हें शुष्क ज्ञान का उपदेश 
अ्रसे सुद़्ा सकता दे। इसीलिए वेचारी अवलछाओं के खिन्‍न हृदय 
मेंयेबातें और भी घाव पर नमक छिड़कनेवाली हो जाती हैं । वे 
कहती हैं--- 
“अंखियां हरि-दर्शन की भूखी। 
फैसे रहें रूप रस राची ये वतियां सुनि रूखी ॥ 
अवधि गनत इच्ठटक मग जोवत तब एती नि कूखी। 
अब इन जोग सदेशन ऊधों अति अकुलानी दूखीं ॥” 
(सम भी एक घन है, राग है, तल्‍लीनता छह और एक अलौ- 
किकता है | इसका मधुर रस एक बार जिसने जाचमन कर लिया, वह 
एसकी माधुरी पर इतवा मुग्ध हो जाता है कि उसे अन्य सब वस्तुएं 
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युनत हो जोग लगत ऐसी अति छएपों कनई कहरी ॥ 

सोई व्याधि हमें छे आये दे सुनी ने करी । 
अतरय) देसी गह यो सूर तिस्हें ले दी जिनके मन चकरी ॥ 

सं गोपियां विरह्र में डूबी धुई है, पर जब वियोग - दुख 

हुदुकर चरम सीमा पर पहुँच जाता है या कोई भी दु.स जब अपनी 
सन्तिम सीमा पर पहुँच जाता है, तब वह दुस ही नहीं रहता हूँ। 
कभी-कभी तो ने दुःस ही रहता हैं और न दुःओ ही रह ' जाता हें ।दर्द 
का हद से गुजर जाना हैं दवा हो जाना ।' इसी दुःख से परे अवस्था में 
द्रजवनिताओं को भी कभी-कभी सुसान्यास +ी भन्नक दिख जातो हैं । 
उसी के शरीर में उन्हें विनोद सूक ज॑ पर है; वे उद्धव को मूर्ख 
बना देती हैँ और कुछ प्रश्न पूछने लगती हैँ-- 

हा “निर्गेन कोन देश को बाघी 

मघुकर हँसि समुझाव सौंह दे वुझति लांच नहांतती। 

की हैँ जनक जनान को कह्ियत, कोन गारि को दासी । 

मसो वरन मेष हूँ कृम्तो वहि रस में अभिलासी ॥ 


इतना कद्ते-कहते ही उन्हें अपनी सुधि भा जाती है, ने 
ब्रकृत बात पर आ जाती हैं और कह उठती हैं--- 


८दावैगो पुनि कियो आपनो जोरे कहेगो गांसी |” 
इस हृदयाग्लि का प्रभाव भी ऊधों पर खूब पड़ता हूं गौर 
उसकी दशा यह हो जाती है--“सुनत मौन ह्व॑ रह्मो ठग्यो सो सुर 
सर्व मति नासी ।? 


उन्हें कुछ और विनोद सूभता हैँ और वे इसका बानन्द 


स्वयं ही नहीं उठाना. चाहती, अपनी अन्य सखियों को भी 'दखाना 
चाहती हँ-+ 
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“दायबे को स्वाय जो पै और को रझूजापइक्‍मे 


निकट खड़ी हुई अग्य सखियों से कोई एक फहती है। विनोद को 
मात्रा जढ़ाने के लिए क्रितता थ्यंग हे इस पद में | बहुत स्त्रियों उसी 
प्रकार के ब्यंगों में बातनीत किया करती हैं, कारण कि उनके मनो- 
भावों को सःष्ठ करने में पुरुष ने उन्हें बेड़ियों में जफड़ दिया है भौर 
ने भी संकोच करने लगी हैं। इसी लिए उन अवलाओों का बल पनिर्बल 
का बल राम! हो गया हैं । इसी व्यँग में वे कहती हैं- 


“देन आपे ऊधो मत नीको । 

आबहु री सब सुनहु सयानी लेहु न जम्त को टीकों । 

तजब बाहत अम्बर आभूस्तन गेह नेह सबही को ॥ 

सीस जटा सब अंग भस्म अति मिखवावत निर्गुन फीको ॥ 
मेरे जान यह जुचतिन को देत फिरत दुख पी को । 

तेहि सर पंजर भये श्याम तन अब न गहत डर जी को ॥| 
जाकी प्रकृति परी प्राबतत सो सोच न पोच भली को | 
जँसे सूर व्याल डसि भाजत का मुख परित अमी को ॥ 


बेचारी अबलाएँ ठहरीं । मातृत्व का कितना ही भार ये 
वहन करने वाली हों, किन्तु पुरुषों के क्षणिक आवेश्यमय प्रेम के तीग्र 
स्रोत में शीघ्र ही बह जातीं हैं । पुरुषों की बातों में जाकर ८ पने जीवन 
को दुःखमय ही नही, नष्ठ कर देना उनके छिए साधारण वात है । पुरुष 
कठोर हो जाता है, किन्तु कोमल भावों की रक्षिका देवियाँ कठोर होना 
नहीं जानती । कृष्ण-सदश निर्मोही से प्रोति करके हो आज उन्हें यह 
कहना पड़ा । कितनी मर्म-भेडिनी वाणी और अवस्था है उनकी-- 


” “निर्माहिया सों प्रीति कीन्‍्ही कांहे न दुःख होय । 
मकपट करि-करि प्रीति कपदी ले गयो मन गोय ॥ 
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कालमुप तें काढ़ि आा ) ब्हुरि दीनी ढोय । 
मेरे जिय की सोई जाने जाहि बीती होय ॥ 
सोच आध्ि में जीठ कीन्हीं निपट फकाबी पोय। 
सूर योगी मघुर जागे दरकि दीन्हों रोय ॥ 


इस निर्मही ध्याम से इतनी शोचनीय अवस्था होने पर 
भी, बिना उसके उनकी विचित्र गति हैं| उन्हें उस श्यामधन के बिना 
संसार फोका छगता हैँ। क्रितनी अनन्य भक्ति उनमें ओत-प्रोत भरी 
हुई है, रस निम्नलिखित पद से विदित होता ईं । कृष्ण के संयोग में जो 
लतिकाएँ श्रीतल लगती थीं, आज उन्ही के वियौग में वे ज्वाल- 
मालाओं-मी भयंकर और दाहक हैं। मच उहेँ न यमुना-नीर बच्छा 
लगता है न पक्षी कर फलरव, न कपल-सौन्दर्य-- 


“बिन गोपाल वेरन भई कुंजे। 

तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विपय ज्वाल की पुणे # 
प्रथा वहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलें अलि गुंजें। 
पवन पानि घनसार संजीवनि दथि सुत किरन भानु भई मभूुंजें ॥ 
ऐ ऊधो कहियो माधव सों विरह कंटन करि मारत लुंज? 
सूरदास प्रभुको मं जोवत अखियाँ ,भई वरन ज्यों गुंजें॥” 

इस पर ऊधों ने बहुत समझाया कि देखो ऐसे निर्मोही की 
प्रीति फो छोड़ दो | पहिले तो उनके उपदेश फा कुछ प्रभाव ही न पड़ा 
पर उद्धव ने कहा--भ्रवद्धा तुम अपना हिताहित विचार कर उत्तर दो + 
भोली बालाओं ने प्तोथा कि क्षण भर सोचने में क्या हानि है। विचारा, 
अपने हृदय को टटोला। साहस करके देखा कि माखन-माघुरी का घृष्ट 
वस्कर हृदय-प्रदेश से बाहर निकलता हूँ या नहीं, पर चह चोर भी 
साधारण चोर नही था । ज्यों-ज्यों वे उसे निकालने का प्रयत्न करना 


हि श्र्३े 


चाहती, वह ध्यामसुन्दर उलभी हुई गृत्वियों के समान और उनके हृदय 
में उलभाता जाता। इन भोली बालिकाओं के लिए वह ऊखल से बांधने - 
बारा दीर पर्याप्त था । वह भी वहां जाकर सीधा नही तिरछा होकर 
हु गया था। सीधी वस्तु चट से निकल आ सकती है, पर तिरछी 
नहीं । अतएप्न जब उन्होंने हृदय को टटोला, तो देखा भौर बोलीं-- 
#उर में माखन चोर गढ़े। 
लब कैसेहु निकसत नहिं ऊघो तिरखे है जू जड़े । 
इतना कहने पर भी उद्धव न माने भौर हृदय को ही चूरकर उन्हें 
मिफलवाने का प्रयतल फरने लगे । उन्होंने यह नही सोचा कि निर्गण 
ब्रह्म तो है' नहीं जो जैसे चाहे निकल जाय । यह तो सगृण ब्रह्म था, 
भीतिक दारीर के रूप में | अन्त प्रें उन्हें खी ककर यह कह हो देना पड़ा । 


“ऊघो तुम अपनो जतन करो । * 

हित की कहत कुद्धित की लॉग किन वे काज ररी ॥ 

जाय करो उपचार आपनो हम जो कहत हैं जी की । 
कछु कहत कछु थे ऋद्धि डारत स्ुनि-देखियत नहिं नीकी ॥ 
साधु होय तेहि उत्तर दीजे, तुम सों मानी हारि । 

याही तें तुम्हें नंदनंदन जू यहाँ पठाए टारि ॥! 


इधर से इतना तीज व्यंग्य कस रही हैं । उधर उनके नि्गुंण ज्ञान 
की हठाग्रहिता पर हंस. भी था जाती है । यह है,भी स्वाभाविक । 
कमी-कभी जब हम दुःख में डूबे बठे हों और कोई असमझ की बात 
विद्वत्ता प्रदर्शित 'करने के लिए कह दें , उस समय हूँती रोकना दुष्कर 
है । इससे भी यही ज्ञात होता है. कि सूर का अधिकार ऐस्े-ऐसे सूक्ष्म 


स्थलों पर भी उत्तवा हो है, जितना अन्यों पर । गोवियों उद्धवजी थे 
पह्टती हैंल_- 


*5उ:घो भलो फरी तुम आये । 
ये बातें कट्ि-पहि या दुख में ग्रज फे छोग हेसाये ॥” 


पृत्त कुपृप हो भाय। पर माता फुमाता नही होती | पुत्र कैसा ही 

फुरूप या दरा को क्यों न हो, माता के लिये यह प्रत्येक दशा में प्यार 
और दिलाई देता हेँ। माता को ममता तो गृहस्थ-जीवन में 
प्रत्येक ममय देसी ही जाती है; किन्तु इसका चरम विकास उस समय 
होठा है जय उन गा साइना, हृदय का दुकट्ा,उसका जीवन-घन, नेप्रों 
सी ज्योति उससे विलग होकर अलग जा पड़ता छै | इस समय वह 
उसके कल्पना-राज्य पा, उसके हृदय की निधि, का एकमान्न अधिकारी 
हो नाता है । माता को बार-बार यही ध्यान रहता है! कि बाहर मेरे 
पृश्त॒ को रितना फ्रष्द मोलना पड़ रहा होगा, वह क्‍या खाता-पीता 
दरोगा । अमगगीतों में सुर का भी यह कितना मनोहर और हृदयवेदना 
से परिपृर्ण मामिक स्थल दे। यशोदा उद्धव के द्वारा देवकी को सदेशा 
नेनती हैं 

*मदेशों देवफी सों कहियो ) 

हों तो घाय ,तिहारे सुत की कृपा फरत ही रहियो 

उबट्न तेन और ताते जल देखत ही मग जाते । 

जोषट-जोड़ मांगत सोइ-सोइ देती करम-फरम करि नहाते ॥ 

तुम तो टेव जानतह्ठि छूही तऊ मोहि कहि आवे । 

प्रात उठत मेरे लाड़ू लड़तेहि माखन शोटी भाव ॥ 

अब यह सूर मोहि निसिवासर वड़ो रहत जिय सोच | 

थव मेरे अलक लड़ेते लालन हूँ हैं करत संकोच ॥” 


यह दशा माता की उस समय टे, जब' कृष्ण उनके उदर से उत्प्न 
१0 पुत्र नहीं ४ गौर मथुरा में राजधिहासनासीन हैँ, जहाँ उन्हें किसी 


श्र्र 


शक्ार के कष्ट होने की सम्भावना नहीं है; पर माता का हृदय होता 
ही ऐसा है। वह तो उसकी आँब से ओमल होते ही अपने पुत्र के फष्ट 
की कल्पना कर लेती है । 


जिसके पास एक से अधिक वस्तुएँ हैं, वह उन्हें वांठ सकता है । 
मन तो विषाता ने प्रत्येक प्राणी को एक ही दिया है-अतएवं गोपियों 
की यह उछि स्वथा न्‍्याय-संगत; उचित, ग्राह्मय और तकें-पूर्ण हैं-- 
“ऊधो मन नाहीं दस बीस । 
एक हुतो सो गयो हरि के संग को अराघ तुव ईस ।.“ 
एपवा मन की तो यह अवस्था थी, बेचारी मवबलाओों को छोड़कर 
हैं। घला गया । नह चला गया तो चला गया, पर इन आंखों का बढ़ा 
धिएवास था, सो हन्होंने भी थोखा दिया । अब इन पर क्यों विश्वास 
मे रहा--- 
“प्रछुरत श्री प्रजभयाज आज सखि तैनन की परतीति गई । 
उढ़ि न मिर्ठ हरि संग विहंगम हू न गये घनश्याम मई ॥/ 
पियोग की चरमावस्था में यह जंगम जीव जड़ब्रतीहो जाता है । 
रुसे कुछ जान नहीं रहता हैं ।वह विद्धल और प्रल्ापी हो जाती हैं और 
जड़-जगम पदार्षों में, मृक-अमृक प्राणियों में भी कुछ भेद नहीं रखता । 
, वृूलसी ने भी सीताहरण के पदवचात्त्‌ राम की चिह्नृलावस्था में अचल 
बदा्थों एव मूक प्राणियों से उनका संबोधन करवाया है' । कालिदास में 
भी मेथ द्वारा यक्ष का संदेश पहुँचाना दर्शाया है | सूर के सी निम्त- 
चद्िश्चित दो पद ग्रजवनिताओं की वियोग-जन्य विह्वनलता एवं मिलन- 
व्यग्रता को मली भांति प्रदशित फरते हैँ, यह वियोग की अन्तिम लध- 
रुपा है। वे कोकिल से कहती हैं-- 
“तोकिल हरि को बोल सुनाव | 
भशवन तें उपटारि दयाम सों बहूँया बज है के आब ॥ 


दुसरा पद पपोह़े के प्रति है--- 
“कराव रे, मारंग ! स्पामह्ठि सुरत कराब । 
पोई होहि जहां नंदनंदइन ऊँची टेर सुनाव ॥ 
गणोे ग्रीयम पावस ऋतु आई, सब गाहू चित अआव। 
उन बिलु ब़्जवासी यों सोहत ज्यों करिया चित्रु नाव ॥ 
तेरी कहो मानि दै मोहन पाय लागि ले आाव 
अबकी मेर सूर के प्रभु को नैतनि आनि दिखाव ॥7 
घिरह को इस विपयन्र्षि में, दुझ नो कोमलहुदया बालाएँ जख 
रही हैं, पर उन्हें अपनी जलन की चिन्ता नही हैं । उनके हृदय में स्वधव 
सहसा सो देने वाले प्राणी के समान, बार-वार यही बान खटकती है । 
सुर की यह सटकन फितनी हृदय-स्पर्शी और मानव-स्वभाव को दिखाने 
बाली है--- 
“श्याम को यही परेखो जाते । 
करत यह प्रीत चरन जावक कृत अब झुब्जा मन भाव । 
तब कत पानि घरयो गोवद्धंत, कत ब्रजपतिहिं छुडाचे ॥ 
फत वह वेनु अधर मोहन धरि, लै-ले नाम बुलावे ? 
तव कत लाड़ लड़ाय लड़ते, हसि हसि कण्ठ लगावे ? 
अब वह रूप अनूप कृपा करि नयनन हन दिखाने | 
जा झुख संग समीप र॑नि दिन सोई अब जोग सिखा । 
जिन मुख देय अमृत रसना भी सो कीसे विष प्याव | 
कर मीड़ति पछताति हियो भरि क्रम-करम मन समझावे। 
सूरदांस यहि भांति वियोगिनि ताते अति दुख पाव ॥” 
यह पद दाझ्ननिकता से ओत-प्रोत है।इमसे यह ज्ञात होता टेक 
| सगुषोपासक होते हुए भी निर्मुण स्वरूप के विरोधी नहीं थे । जद 
तक मनुप्य स्वयं अपने हृदय ही में भगवान को न खोजे; तब तक बट 
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नहीं मिल सकता । वाह्म-हप से कितना ही उसे खोजसे 
का प्रयत्न करो वह नहीं मिलेगा । किन्तु जब अपने अंतर 
दाशनिकता। ॥] जन वह अपने आप मिल जाता है, तब अनन्त आनन्द 
का स्त्रोत खुल जाता हैँ । उच्च कोटि के साधु-महात्मा ही इस अवस्य! 
पर पहुँचकर इस आननन्‍्दानुभव को प्राप्त कर सकते हैं। संगद है कबीर 
फे अनुकरण पर यह लिखा गया हो--- 
“अपुनपो आपुन ही में पापों । 
शब्दहिं शब्द भयो उजियारो सवगुरु भेद बतायो॥ 
ज्यों कुरंग नाभी कस्तूरी ढूंढ़ुत फिरत भूलायों। 
फिर चेतो जब चेतन है' करि आपुन ही तन छायो ॥ 
राजकुंआर कंठ मणि भूषण भ्रम भरयो कहेँ गेंवायों । 
दियो बताई और सतजन तब मनु को पाप नश्यायों ॥ 
सपने माँही नारि को भ्रम भयो बालक कहूँ हिरायो। 
जामि लक्ष्यों ज्यों को त्यों हो है नाकहे गयो ने आयो ॥॥ 
सूरदास समुर्भ की यह गति मन ही मन मुसकायो । 
ऋहि न जाहि या सुख की महिमा ज्यों गूंगो गुर खायो ॥/ 
रामचन्द्रजी का संतार का भार उतारने के लिए जन्म हो चखुक 
है । समस्त थयोध्या ही में नहीं वसुधा भर में, यहां तक कि तिमभुवत में 
मी आनन्द ही आनन्द छा गयी हैं । सव लोग जहाँ-तहीँ फूले-फूले फिर 


सुर की 





सर द्वारा श्रीराम का के हैं । किसी को किसी बात की सुध नहीं 
चित्रण है। महाराज दशरथ भी याचकों को मन- 
पट कै कै 

माला द्रव्य लुटा रहे हैं। जिसने जो माँगा 





बह पाया ट्रि-- 
श्याज दद्चरथ के बांगन भीर । 
माये भुव मार उतारन कारन प्रगटे श्याम शरीर ॥ 


श्ण्द 


फूले फिरत अयोध्यावासी गनत न त्यागन चीड । 
परिरम्मण हँस देत परस्पर आनन्द नैसन नीर ॥/ 


्रयोध्या में इस प्रकार से आनन्द सनाया ही भा रहा था 
रेघीरे रामचन्द्र बढ़े हो गये । अब उन्हें क्षत्रिय-वालक होने के 
/ थोटी-छोटी तीर, कमाने दे दी गई हैं । सुन्दर, लाल पाँवों में पद- 
पहिन यहाँ-वहाँ खेलते फिरते हैं । ग्रह दृष्ण किसे मोहित न कर 
“करतल शोभित वबान धनुद्दियां 
खेलत फिरत फनकमय भांगन पहिरे लाल पनहियां ।। 
दशरथ कफौसल्या के आगे लसत सुमन की छहियां। 
मानो चार हेंस सरवर ते बैठे आ|ई सदहियां ॥ 
अब रामचन्द्र और बड़े हो गये हैं। विश्वामित्रजी उन्हें 
दशरथ से ताड़कादि के बध-निमित्त मांग लाये हैं । उनका बघ हो 
गया है । राम मिथिला पहुँच गये हैं। धन्नुप-यज्ञकी तैयारी हो रही है। 
सभा भरी हैं। सीतौजी ने जव से रामघन्द्र को देसा है, तब से उनकी 
यही इच्छा है. कि वे ही पन्नुप तोड़ सकें, किन्तु उनकी सुकुमारता 
एवं धज्ुुप की कठोरता के कारण उन्हें हृदय में मय है । ईश से प्रार्थना 
करती हैं। ' 
आसानी से राम घनुथ तोड़ डालते हैं। विवाह हो रहा है । 
कई रीति-दस्तूर तो हो चुके हैं अब वांयन सो चने का दृश्य उपस्थित है। 
इस समय भव भी स्त्रियां इकट्ठी होकर बडा हास्य-विनोद किया करती 
हैं। क्योंकि यही प्रथम ऐसा अवसर मिलता है, तब कि बंघु-मृह की 
स्तियो को दर देखने वात पूरा लौगाग्य मिलता है । सूर की यही तो 
विद्येषता हृदय को मुग्ध कर लेती है| वे यह भली भाँति जानते हैं 
कि सर्वोत्कृष्ट वर्णदीय स्थान कौन-कौन हैं । 
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सात्विक स्वेद के कारण--- 
श्र बाप कंगन सहि 


दाम सुपरस मंगन भय कौतुफ निरखि ससी चुरा हर्ट ॥ 
गावत नाशि गारि सब दैनद तात ज्ञात की कौन सलाये । 
तब कर डौर छर्ट रघपति ज कोशत्पा मा बगाये ॥ 

पूंगी फल यूत जल निर्मेल चरि आनी भरि छुडो जू कक की। 
प्नेलत जूप युवक युवतिन में हारे रघूपति जीति जतक को ॥ 


किन्तु सूर द्वारा श्रीराम के निन्रण के सम्बन्ध में इतना अवश्य 
दिखाई देता हैँ कि श्रीकृष्ण झोर राम में कुछ अन्तर ने मानते हुए भी 
उनकी आंतरिक दृत्तियाँ श्रीकृष्ण-चिणछ्ण ही की मोर अधिक ऋकी हुई 
थीं। यहीं विशिष्ट व्यक्षियों का व्यक्तित्व दिखाई देता हैं । कवि सूर 
कवि तुलसी से ऐसे ही स्थलों पर वपम्प रखता है। दैसे सिद्धांती सूर 
और तुलसी में, भक्त सूर और तुलसी में कोई अन्तर नहीं है यदि 
सांप्रदायिकता के सिद्धांत पर विचार न किया जायथ। और वास्तव सें 
सूर और तुलसी विभिन्न सम्प्रदायों में रहते हुए भो उनकी 
साधारण काव्योचित बातों से प्रमावित नहीं हुए हैं ।वे सदा सांध्र- 
दायिकता से उसमें रहते हुए भो, ऊँचे उठे हैं। यही उनकी विदेष- 
ताएँ हैं 
सुन्दर वस्तुओों में सुन्दरता देखना तो एक साधारण बात है । 
अल्पज्ञ और साधारण व्यक्ति भी देख सकते हैं, किन्तु असुन्दर में सुम्द- 
रता दूँढ़ुना एक कक की पैनी दृष्टि वाले सहदय ही की विशेषता 
ही सकती हू । 
खिर्‌ है वैसे भी साधारण जनसमुदाय कालछेपन की 
असुन्दर वस्तुओं से गणना करता है । पर भार- 








नीय साहित्य फी यह विद्ेषपता रही हूँ कि उसने असुन्दर में मी सुन्दर 
को देखा हैँ, जा कि धाजकल के पाश्चात्य-कला मर्मज् भी देखने 
का प्रयत्त कर रहे £ें | गौरवर्ण आयों ने भी उच्च भावना तथा पैनी 
दष्टि के कारण ही सम्मवत: द्रविड़ स्रभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित 
होकर भारतीय सम्वता के प्राणों को भी यही श्यामता प्रदान की है । 
राम और कृष्ण के प्यामल वर्णन में भी यही भाव अन्तनिद्धित है। बड़े 
गौरव के साथ हमारे साहित्यकारों ने इसे अपनाया है । हमारे साहित्य 
का निन्‍्यानवे प्रतिदधत से बधिक भाग राम और कृष्ण की भक्ति पर 


अवलम्बित हैं और उनका वण भी दयाम ही माना गया हैं । ५् 


आज से लममग १०० वर्ष पहिले आंग्लन्सन्पता के प्रादुर्भाव 
शभवा इवेताइवेत के भाव ने दीनदयालु/ सहृश साधु एवं बैरागी के 
हृदय में भी शायद एक ठेस पहुँचाई थी। सम्भव हैं इसी कालेपन की 
महत्ता को प्रदर्शित करने के ज्िए उन्हें इसे अपनाना पड़ा हो । ध्यामता 
के आधार थनद्याम तो मौजूद थे ही, उसी पर अवलम्धितः हो, झपनी 
भक्ति की सरिता से परिष्लाधित उस ठेस को वे यह रूप दे सके । 
“कारो जमुना जल सदा,चाहत हीं घनश्याम । 
विहरत पुँञछ तमाल्र के, कारे कुंजन ठाम ॥। 
कारे छूंजन ठाम, कामरी कारी धारे । 
मोर पखा सिर घरे, करे कच कूंचित कारे ॥ 
, वरने “दीन दयाल, रूंयी रंग विषम विकारों । 
इयाम राखिये संग्र अहदै मन मेरो कारो |” 
कारें! ताल-तमाछ और कालिदी पर तो” कितना हो साहित्य 
छिखा जा चुका है। इसी “इयामल गौर दारीर' पर .भ्ोस्वामीजी की 
ग्राम-वधुएँ मी न्‍्योछ्धावर थीं। उनके चले जाने पर भी बार-बार उनधि 
मनरमें यही इच्छा होती थी छि--चल्नु देखिये जाइ जहाँ धजनीं ! 
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रजनी रहिह...!' 

यह तो कल ही की बा्त है कि जब दादाभाई नोरोजी सदृश्ष 
महान भारतीय का इंस्लेण्ड में काे कहकर सम्मान क्रिया गया था। 
महात्मा गांधी सदृश महान्‌ आत्मा, विदव की विभूदि, ॥78  (७788.- 
56860 77980 &+#67" ठंड का दक्षिण अफ्रिका में अपमान किया 
गया था । दादाभाई के इसी अपमान से मर्माहत हो श्रीयुत 'प्रेमणथन' को 


निम्नलिखित उद्गार प्रकट कर इसी दयामता का गौरव ऊंचा उठाना 
पड़ा था। उनके उद्दूगार थे--- 


कारो निपट न कारो, नाम लगत भारतियन । 

यद्यपि न कारे तऊ भागि कारो विचारि मन ॥ 

अचरत होत तुमहूँ सन गोरे बाजत कारे।' 

तासों कारे “कारे! शब्दहु पर हैं बारे ॥ 

भर वहुधा कारन के हैं जावारहि कारे। “ ह 
विष्णु-कृष्ण कारे, कारें सेसहु जग घारे । हे 

कारे काम राम जलघर जल बरसन दारे। 

कारे लागत ताहि सन कारन को प्यारे।... 


इससे स्पष्ट कथन और क्‍या हो सकता हैं ? पर सूर ने भी 
इस भारतीय गौरव का व्यंग रूपमें प्रत्यक्षीकरण किया है । सुर की यही 
विशेषता भी हूं कि उन्होंने कोई वर्णनीय स्थल नहीं छोड़ा हैँ । मन्य 
कवियों ने भी श्यामता पर लिखा है पर सूर की शैली उनकी अपनी हैं | 

उन्होंने अपनी तूलिका इस प्रकार के चित्रों के रंगने में चलाई 
तो हैँ, पर थे इस “कालेपन' में दूसरे रूप से सुन्दर देखते हैं, बसे तो 
सूर कृष्प के मद्ठ है ही पर जब ने गोवियों के द्वार। कृष्ण क#प्रयी ८ दुगार 
प्रकट फरवाते हँ तद विदित होता है कि सुर का अपने कृष्ण पर--सखा 
कृष्ण पर कितना प्रमाढ़ अभिकार हूँ । बिना अलौकिक अनन्य भक्ति के 
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इतता मंमंस्पर्शी व्यंग यूर के जतिरिक्त और कौन कह सकता हूं । 
सूर केवल कारे' पर ही व्यंग नहीं कसते, -वे तो “कारे की 
जाति! ही को बपने व्यंग का निश्याना बनाते हैँ । और उसकी चुलना 
में प्रत्येक काली पस्तु के गुणों को सदोप सिद्ध करते हैं। ब्रजवालामं 
और उद्धव के मिस वे कहते दै-- 
“मधुकरं, कह फारे की जाति ? 
ज्यों जल मीन कमल प॑ अलि की, 
त्यों नहिं इनकी प्रीति । 
कोकिल कुटिल वायस छलि, 
फिर नहिं वहि जाति। 
| तैसे कान्ह केलि रस बेंचयो, 
वैंठि एक द्दी 'पांति ॥ 


इसी “कारे की जाति' के अन्य प्राणियों की करतूतें भी देखने योग्य 
हैं ।' भौरा भी तो उसी कृष्ण को जाति का हूँ | वह भी यदि छलजिया 
भऔर घोखेबाज है तो हृष्णं क्यों न होंगे ? जातिगत स्वभाव दूर कैसे 
हो सकता हैँ ? भूजंग भी काछा हैं । वह भी अपना जातिगत स्वभाव 
नहीं छोड़ता । भौरा छलिया तो भुजंग “डसिया। पटपद पर 
सूर की कल्पना विचित्र है। वह राशि को उसके कमल में बन्द होने 
का कारण रति मानते और प्रात+काल भाग जाने का कारण उसकी 
विभिन्न रसों में रचि । इसीलिए तो ब्रज की ग्राम्यवालॉओों को विर- 
हारिद में तपने के लिये छोड़'कारे की जाति! वाले द्याम' मथुरा चले 
गये थे और उनकी स्मृतियाँ मुदुल और सुखकर होते हुए भी वार-बार 
भजंग वनकर - डस जाती थीं । यदि कृष्ण काछे न होते तो शायद स्मृ- 
तियों मृदुल और सुखकर ही बनी रहतीं ।पर जामिगत स्वभाव कैसे 
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जिसका हृदय जिन वृत्तियों से रंगा होता है संसार भी उसे उसी रूप' 
तजर आता है । एक सुखी को दुनिया सुखी और दुःखी को दुःखी द्वी 
दिखाई देती हैं । एक वियोगी भी “जड़-संगम में कुछ भेद न कर उसे 
वियोगमय ही जानता है । “बिरह-विधुरा' ब्रज ललनाएँ भी कालिन्दी 
के काले होने का यही कारण बताती हैं । कालिदी भी स्त्री है, इसलिए 
द्रजांगनाएँ उसकी मामिक व्यथा को यदि समझ सके तो स्वासाविक 
ही है इसमें सूर ने स्त्री भावना के प्रेम का उत्कुष्ठ रूप चित्रित कर 
दिया । परोक्ष रूप से वे भोलो वधुएं इन सब बातों का अपराध जैसे 
अपने ऊपर ही ले रही हैं, तभी तो उन्हें कालिन्दी के काले होने का यही 
कारण प्रतिभासित हो रहा है । वे कहती हैं--- 
“देखियत कालिदी अति कारी। 
कहियो पथिक ! जाय हरि सों ज्यों, 
: भई विरह जुर जारी । 
मनो पालिका पं परी घरनि घेंसी, 
तरंग तलफ तनु. भारी 4 
तट बारू उपचार चूर मनो, 
स्वेद प्रवाह पनारी ॥ 
विग्रलित कच कुस कांस पुलिन मनो, 
पंकज कज्जल सारी | 
म्रमर मनोमति भ्रमत चईँ दिशि, 
किरति है अंग दुखारी॥ 
निम्ति दिव चकई-ब्याज बकन मुख, 
किन सानहूं अनुद्दारी । 
सूरदास प्रभु जो जमुना गति, 
सो ग्रति भई हमारी ॥” 


श्ेद 


पु 
त्पला और रपग से पुष्ट जिमुना-गति' के रूप में सियोग- जन्य- 
“ भाव दी दिसनों मंजुग स्जशगा सूर कर सके हैँ, यह 
यह । 
व का सम्बन्ध मस्सिष्छ से है एवं सद्दिति कया हृष्य से । मस्तिष्क 
वियेक, मनन एवं ते गया नियास स्थान हैँ तथा हुदय सहृद- 
वुवता, पर-दुःय - गादरता स.दि गोमल दृत्तियों का । ज्ञान 


भक्ति तथा भक्त- 
महा कऊथि- सुर 


इहलोडिक है, प्राप्य पदाय हू । भक्ति पार- 
छोडिफ #, भगवत-झाा से द्ठीप्राप्य हैँ । 
____+ | ज्ञान में बोज और तेज हैं । फदाबित इसी- 

लिए बह पुड्लिंग हैँ । भतित में घांति है, तन्‍्मयता हैं, परमात्मा में एको 
मरण गो भावना एवं अनन्यता हें। इसीलिए फदासित्‌ भपित-दब्द 
स्त्रीलिंग हैं । उप्तमें पुपत्व का विफास तो इसमें स्प्रीत्व वी कोमलता। 
ज्ञान विजय चाहता ट॑, भवित परा०य। ज्ञान समस्त ब्रह्माण्ठ को वद्द 
में करता चाहता है, भवित अपने अणु अणु को उसमें व्याप्त देसना 
घाहती है। ज्ञान परिश्रम-साध्य है; किन्तु भवित फे छिए हृदय चाहिये, 
मगवत-छपा चाहिये । 


शान में आप मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सबते हैँ, पर भक्ति 
से हुदय पर + ज्ञान का प्रभाव कठिनता से स्थायित्व प्राप्त कर सकता 
है, किन्तु भवित का सरजता से । ज्ञान में अभिमाय के लिए पर्याप्त स्थान 
है, फिन्तु भक्ति अभिमान को-भहृकार को दूर से ही प्रणाम करती है। 
ज्ञान भवित के बिना निरथंक है, किन्तु भवित के जिए ज्ञान का होगा 
कनिवार्य नहीं । ज्ञान एक प्रव॒ल नद है, जो अपने पूर में तटस्थ ग्राम, 
यूद्षादि को वहा छेता हैं, बिन्‍तु भवित एक निर्मल निर्भरिणी है, जो 
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लोकापवाद की विकट चट्टानों को पार कर भी अपने अियवतम से मिलने 
फे लिए एकरस बहती चली जाती हैँ और यदि नहीं मिल पाई तो 
धुष्क होकर >अपनापन ही, अटंकार ही--खोकर दूसरे रूप से अपने 
प्रियतम से मित्र ही जाती है |) 


भविति ही ईइवर-प्राप्ति, जो सातउव-जीवन फा अन्तिम लक्ष्य है, का 
सुलभ साधन है । तिना भक्ति के भगवान का दशोन होना दुर्लभ है! । 
भक्ति ही से हृदय मे भगवान के दर्शन होते और एक अलछो किक अनि- 
घंचनीय वानन्द की प्राप्ति होती है । भक्ति में आत्मा अपने 'अहं' को 
भ्रूत्रा देती दे और तभी परमात्मा का प्रकाश उसमें स्थान कर लेता है, 
जँसे कि रिक्‍त स्थान में वायु स्वयं ही प्रवेश कर जाती हऐ। भगवान्‌ 
कृष्ण गीता में एक स्थान पर इसीलिये वही हैं, जो भुत्त पर आपक्क 
६ और प्रेम-सहित मेरी उपासना करते हैं, उनकी वृद्धि को मैं इस 
प्रकार चलाता हैं कि वे मुझे पा सके । भक्ति में आत्मानुमभाव की आव- 
ध्यकता है | मनुष्य के लिए नवधा भक्ति -श्रवण, कोन, स्मरण, 
घरण-सेवन, अ्चेन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन--का कथन किया 
गया हैं। इनमें यद्यपि पाखंड को प्रश्नव बहुधा मिल जाया करता है, 
किन्तु ध्यान-पूर्दक विचारने पर ये सक्ति की चरमावस्था पर पहुंचाने के 
लिए नौ सोपान प्रत्तीतत होते हैं, जिन पर चढ़कर ही भक्त सच्ची भक्ति; 
परानश्चि तक पहुंच सकता हैं। बिना भगवान्‌ के गुजों को धुने मह्तिष्क 
में भाव उठ ही नहीं सकते, हृदय मथा ही नहीं जा सकता । बिना 
उसका गान किये हम उसकी ओर भूक ही नहीं सकते, हमसे तत्म- 
यता था ही नहीं पकदी । भगवावल का जब तक हम हृदय से बार-बार 
मनन ने करें, उसका स्मरण ने झरें; तब सक हममें उस मिष्कलंक के 
प्रति रथादी अनुराग होना बिन है। अनुराग प्रफट होने पर जिस 
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प्रगार हो सके, उत्त प्रकार उसकी सेवा, अर्चना, वंदना चाहे दास्य 
भाव से हो, चादे सत्य-माप से अयवा मात्म निवेदन के रूप में, किस्तु 
कृपट त्यागष्र, निरोह् और ससार से अनास्कल हो उस परम आत्मा की 
खोज में लगना ही मच्चो भरित हूँ । 


पह सो स्वामाविक ही है कि जब हम किसी से प्रेम करने 
लगते £, उसे अपने हृदयासन पर अधिव्ठित कर देते हैं, तव उसकी 
सब वस्तुएं #में प्यारे लगने लगती हैं। उसका छोटे से छोटा स्मरण- 
चिन्ह भी हमें अ.छाद-फा रक प्रतीत होता हैँ | इसी प्रकार परमात्मा से 
भी प्रेम होने पर उसकी समस्त रचना से हमारा प्रम हो जाता है । 
हमारा हृदय घृणा से रहित हो सम- भावी वन जाता हैँ। भपित बिना 
विपय-व।मनाओं को छोड प्राप्त नहीं हो सकती, अपने भुलाये बिना 
टसमें तन्‍्मयता नहीं आ सकती । इसीलिए भवित-पथ त्यागमय हूँ । 
त्याग ही भवित एवं धर्म का मूल है और इसी में प्राणियों का, मानव 
फा हित, रुख सन्निहित हैं। इस भवित को आप्त करने के साधन भी 
शमाछुजाचार्यजी ने विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनव- 
माद तथा अनुद्धप बताये हैं। सदसद्‌ के विचार को वियेक कहते हैं । 
रामानुजाचारयंजी तो खाद्याखाय क॑ विचार फो ही विवेक मानते हैं । 
विमोक का अर्थ है इननद्रय जन्य क्षणिक आनन्द फो तिदजबी दे संयम 
एवं सरलता पूर्वक जीवन व्यतीत करना । विमोक की प्राप्ति शर्नेः-शर्मेः 
सत्य, दया, दान आदि फो नियम लेने एवं अभ्यास द्वारा ही हो सकती 
हैं। लगातार परिश्रम करते जाने को अभ्यास कहते हैं | क्रिया से उनका 
तात्पर्य कदाचित कर्तव्य से हूँ या मनुष्य की दैनिक घामिक क्रियाओं 
से। कल्याण का अर्थ भलाई या परोपकार एवं पवित्रता से भी है। 
अतएव भंवित भी परोपकार बृत्ति को लिये हुए हैं । अनवसाद का अर्थ ' 
इवित-ब्रल से हूँ | बिना शवित या बल के कोई कार्य नहीं चल सकता । : 
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संबंध में मह परमात्मा का भंतरिक संयोग पा सुप्री होता, उससे मान 
मनौअन्न फरता और कराता है। उसके न मिलने पर दुःसी 
होता है जोर विरहिणी नायिका के समान उसके विधोग में उसे यह 
संवार भारी हो जाता दे। आत्मा में उसक्ते दश्षन से पति-दर्शन के 
छमान सुस होता दे । 

जब यह स्वामी-सेवक के भाव से अपने उद्गार प्रक्ट करता है, 
पथ वह अपने स्वामी को सर्वोच्च और स्वयं को अति तुच्छ समझना है । 
इस सम्बन्ध में वह परमात्मा की जितनी सेवा कर सके, उतनी सेवा 
करने वो आकांक्षा रखता एै। परमात्मा में उसे गृण ही गुण और स्वयं 
में दोग ही दोप दिखाई देने हैं । उसकी आज्ञा पालन करना ही उसका 
एक मात्र कर्त्तत्य हो जाता है। उस समय वह स्वयं गृद्े और प- 
मात्मा को बुड़ायक समफ अपने को उसी के होथो में समर्रण कर 
देता है । गुरु-श्षिप्प के सम्बन्ध के द्वारा चह गुरु ही में परमात्मा का 
आरोप कर उसकी पूजा-अर्चना करता दे । 


वात्सल्य-माव-मक्ति में हम प्रेम का; पूर्ण विकसित रूप देखते हैं 
एवं सस्य-भावरों में हृदयोदुगारों की निर्मलता तथा निष्कपदता | गुरु- 
शिप्य-पम्बन्ध भंग हो सकता हूँ । गुर शिय्प को अवज्ञाकारी देख उपसे 
घृणा करता हैं, उस्ते घ्रवक फर सकता हूँ। उप्तमें बुद्धि का अभाव देख 
उसे ज्ञान-दान देने में सकोच कर सकता हूं । श्िप्य भी गरु को त्याय 
अन्य को अपना सकता हूँ। यद्दी बात स्वामी सेवक में भी दो सकती 
है। स्वामी सेवक को तिलांनलि दे सकता है और सेवक स्वामी को | 

पति-पत्नि-भाव में झ्ंगार-भाव पराक,ष्ठा पर पहुँच जाता हूँ और 
पह सम्बन्ध भी जीवन-पर्यतत निवाहा जा सकता है | 7सम्रें निलता 
एवं कोमलता भी प्रचुर मात्रा में व्याप्त है, किन्तु यह भी वात्पल्य-माव 
फी समंता करने में असमर्थ दे | सव कोई अन्य हो सकते हैं, कितु माता 
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ही पर्चात्ताप की पंचारिनि को प्रज्वलित करने के लिए पादन पंसा है, 
जिसके पवन से बड़े-बड़े पाप पुष्जों के पे भी छिन्न विच्छिन्न हो ताते हे 
इसी विनय में निमग्न हो अनाक्षी सूर: दिव्य चक्षु प्राप्त कर उस रस- 
घारा को प्रवाहित करता है, जिसके मधुर सुस्वादु भमृत-जल का पान 
कर हृदय कभी तृप्त नदों होता । इसी के वद्दा ही कहीं वह 'पंग्‌! से 
गिरियों का उल्लघन करवाता है; कहीं वह 'मँचरे! से सब कुछ दिखवा 
छेता है; कहीं वहू *क के धिर पर छत्र तनवाता हैं; कहीं मगवान से 
अपनी टिठाई क्षमा करवा केता है। कभी वह 'माया-नटनी!' के प्रपंच 
से अपने को निरूलवाने की चेष्टा करता है। कभी वह अपने 'काम- 
क्रोष” के “चोलना” को नष्ट करने की प्रार्थना करता है। वास्तव में 
विनय ही भवित का सच्चा सहचर है । विनय बिना भक्ति कैसी और 
भक्ति त्रिता विनय की सुन्दरता कीसो ? दोनों का अन्योन्याश्रय 
अम्बन्ध है । 
विनय के सम्बन्ध में विरोधा मास एवं विभावना का यह उत्कृष्ट 
दथा चहूँ विश्वुत उदाहरण द्वष्टव्य दे । इसमें भगवान वो महिमा की 
पराक्राष्टा कर दी है| यदि भगवान में इन गृणों का आरोप नहीं किया 
जाय, तो इस संसार-सागर से, जिसे मानव अल्प शक्ति से ही तरना 
चाहता है, कैसे तँरकर पार पहुँच सबता द्व ? विशट विश्व में वह एक 
तृण के समान थी तो है। उसी रद्वंण वह इधर-उधर उतराता तो है 
ही। गशज्रतिहीन मानव पंगू, अंव, वधिर रंक तो हैं हो। वह सोचता 
कुछ हैं, पर नियति कुछ भोर ही कर देती हैं । बड़े-बड़े धर्मशास्त्र और 
हात्मा भी उसकी अंब आत्मा को दिव्य चक्षु-ऐसे दिव्य चक्ष, जो 
अंत््मा सदृश हों, अनाशवान हों, अमर हों-- चिरकाल तक न दे सके । 
वीसबीं शत्ता्दी के चिद्दानों से युक्त मानव्र भी तो आज रो रहा है । 
उसकी कात्मा व्याकुल है, अवहेलित है। इसी भहंकारी युग में तो 
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ध्कक्हा कमी जाके राम घनी £ 
मनसानाथ. मनोरध पृरण, 
सुख-निधान जाको मौज घनी ॥॥ 
अर्थ धर्म अर काम मीक्ष, 
फल चार पदारथ देत घनी। 
इन्द्र समाव जाके सेवक हैं, 
मो बपुरे की कहा छती ॥ 
कहा कृपण की माया कितनी , 
करत फिंरत अपनी - अपनी । 
खाइ न सके खरच नहीं जाने, 
ज्यों भूजंग सिर रहत मनी ॥? 


ज 


ससार में यह मायावतपी नटनी ही तो इस जीवात्मा को 
बध्दर की नोईं नाच नचाया करती है । नटनी जब बन्दर से कह्दती है, 
बेटा सलाम करो! तव बन्दर भियाँ भी हाथ उठाकर सलाम करते है । 
जब वह पेट दिखाने की कहती है, तो तुच्छ से तुच्छ के सामने भी 
उसे पेट दिखाने का स्वॉंग करता ही पड़ता है---इ च्छा से हो अथवा 
अनिच्छा से । माया नटनी भी तो यही स्वॉग जीवोत्मा से करवाया 
करती है। नटनी बेचारी तो कुछ निर्दिष्ट स्वॉग ही भरवा पेट पाल 
लेषी है, किन्तु उस माया नटनी का पेट बड़ा लम्बा-चौड़ा है । उसको 
नचवाते के लिए तो एक नही, दो नहीं,“चोरासी लक्ष योनियों का द्वार 
खुला हुआ है । इन योनियों में ही श्रमण करवा लेने से उसे संतोष 
हो जाता हो, सो वात नहीं । प्रत्येक चक्कर के साथ उसने काम, क्रोध, 
पद, मत्सर आदि के आंवते भी रख दिये हैं, मिसके आघीव हो वह 
न्यायास्याथ का ध्यान छोड़ मनमानी करने लगता है। काम उसे 
सदबृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं करने देता ) कोध उससे ऐसा विष 
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है । मानव किनना हो आत्म सूप से विररे, हिदसा ही नियत: 
रहना चाहे, किन्तु इस संसार की बाजलन्लित कोटरी में से, डे 
सयानों जाय काजर की एफ रेटा, लोगि है पे लागि दे / [६ सेतापरति )। 
यही एव रेस! जब आत्मा निगारने सगठी है सिध्याप होने खछगती ्र 
तब उतस्त व्यक्ति को महान्‌ दोष-मी दिसाई देने लगती प्र 
संसार की दृष्टि में जो एक साधारण बात रहतो हैं, से 


ही उसमे बटी कौर 
बढ़ी हुई प्रतीत होती हैँ, जैसे हॉगदर को रोगों के कीटाण, जिन पर 
साधारण जन छझुछ ध्यान ही नहीं देते और उसर 7र होते रहते 


र् 
व 
। इसीलिए सूर सी निष्कलुप-पथगामी आत्मा कहती 
5क्ौन गति करि हो मेरी नाथ । 


हों ती कुटिल झुचील कुदरसन रहत विषय दे साथ |॥ 
यही नहीं, अन्‍य अनेक अपराध भी मैंने किये हैं । इस जन्म के कम 
ही सही, किन्तु में तो अनन्त जन्म घारण कर चुका हैँ । इसोलिए तो 
सूर की या मानव की उस बात्मा में इस जीवन फे पदचातु की गति के 
लिए छूटपदाहंट हूँ | छटपटाहुट हूँ बवश्य, किन्तु सूर को अपने प्रभु 
की दृढ़ प्रतीति” भी तो है, “सुर पतित जब सुन्यो बिरद तब घीरव 
मन आयो 3! 
इसी 'विरद' का आश्रय पा सूर उस 'अगम्य' तक पहुँचने की चेप्टा 
करते हैं। सूर अपने को एक साधारण पतित समभते हों, यह बात 
नहीं हैं । 
“पतितन में विख्यात पतित हों, पावन नाम तिहारी ! 
ऐसे पतित अपने को समझते थे सूर। किन्तु भगवान्‌ के 'विरह' से 
ही उन्हें इतना उत्साहित कर दिया कि वे उनके मह लगे मित्र हो गये 
हों जैसे । सूर-सा, अवखड़ कवि जब भगवान के मिच्रासन पर बैठ जाता 
हैं, तव तो उसके विशाल अत्युच्च हृदय-गिरि से जो भावश्रोत प्रवाहित 


१४० 


के 


होता हैँ, वह अप्रतिम है, अनिर्वंचनीय हैं। सा बनाकर ही तो वे भग 
वान्‌ के निर्मेल हुदय का अपने हृट्य से साम्रम्जस्थ कर सके हैं। वह 
निर्भरिणी बहा सके हैं, जो भाव-विभोर किये विना नहीं रहती । 


सूर कहते हैं, अनेक पतित्तों को तारकर यदि आपको गर्व हो गया 

हो, तो आप उस अभिमान को त्याग दीजिये | यदि आप में सदगुणों 
की कमी नहीं हैँ तो मुभमें भी दुर्गुणों का पार नहीं है । में आपको सीधे 
नहीं छोड़नेवाला हैँ । आज तो फिर में प्रतिशा करके आपके द्वार पर 
गा ढटा हैँ । महाराज, अभी तक तो मैं अपनी बात पर--अपनी तुच्छता 
पर नहीं आया था । इसलिए अनुनय विनय से अपनी कार्य सिद्धि करना 
चाहता था । में पहापतित ही नहीं हूँ, खानदानी पापी हूँ । मुक-सदुश 
पापी का यदि उद्धार नही किया तो अनेक पतितों के तारने के यज्ञ 
पर में पानी फेर दूंगा | में नीच जगह-जगह डौंडी पीटता फिरूंगा कि 
इन्होंने “पतितपावन', 'दीनानाथ', “अशरण-शरण', 'जगदाघार' के बाने 
तो धारण कर लिये हैं, किन्तु मुझे वे भी नहीं तार सके | इसलिए 
सीधे-सीधे आपसे कहता हूँ कि एक बार कह दो सूर मेरा है! । और 
यह कहलवाकर ही रहूँगा; क्योंकि आज ही तो, “हों पायो हरि हीरा ।* 
भैरी प्रतिज्ञा है--- 

थांह छुड़ाये जात हो निवल जानि के मोंहि; 

हिरद से जब जाइयो, मरद बदूँगो तोहि।” 

मित्र हो तो ठहरा। प्रतिज्ञा ही नहीं की हैं, मरने-मारने फो 

लड़नें-फगड़ने को तैयार बंठा है | स्नेहातिरेक के अतिरिक्त इसे और 
क्या कहें ? कितना ओज ओर दृढ़ प्रतिज्ञा है । सूर भुँकला उठते हैं--- 

“आज हों एक-एक कारि टरि हों | 

के हमहीं के तुमहीं माधव, अपुन भरोसे लरिहों 
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अब हौं उघरि नचन चाहत हों तुम्हें विरद विमनु करिहीं ॥ 
यह नंगापन नहीं, हृदय का मधुर भार है, हृदय की तिलमिलाहूट 
है, हलकापन है। ऐसे उद्गार तो उस प्रभु! का अनन्य, एकरस मक्त 
ही प्रकट कर सकता हैं । दूसरे का इतना साहस नहों हो सकता । 
छुलसी ने भी तो यही प्रतिज्ञा की शी---प्रन करिहीं हठि आजु मैं राम 
द्वार परयो हों । तू मेरी यह बिन कहे उठिहों न जनम भरि, प्रभु की सौं 
करि निवरयो हों ।” ह 
भक्त हृदय से भोर चाहता ही क्‍या हैँ सिवा इसके कि उसका इष्टदेव 
उस पर कृपा करता रहे । यह अवश्य हैं कि वह अपने स्वामी पर कभी 
खीझता हूँ तो कभी रीभता भी है । पर अपना सर्वत्व तो वह 'क्रिप्णा- 
पंणमस्तु' ही कर देता हैँ। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्पमेव समर्पये' । 
इसीलिए सूर भी रीक-खीककर अन्त में कह ही उठते हैं--- 
“जैसे राखहु तंसेहि रहाँ। 
जानत दुख-सुख सव जन के तुम मुख करि कहा कहां ॥” 
गौर भी-- 
“तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 
छूटि गये कैसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्रान ॥“ 
“मेरो -मन अनत कहाँ सुख पावे | 
जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे ॥” 
यहाँ एक बात विचारणीय हैं। यदि भक्त ही भक्त विनय करता 
जाय और सर्वेद्वर यदि उसकी विनय पर ध्यान न देवें, तो इस विराट 
विश्य में मानव की संसारी आत्मा को क्‍या गति हो ? वह शीघ्र ही 
. पककर निश्चेष्ठ हो जाय । एवं शायर ने कहा है--“अगर हम ही हम 
चड़पे तो क्या तड़पे । तुम - भी तड़पो तो मजा उद्द मुहब्बत का । 
इसलिए भक्त कवि भगवान के उस रूप का भी कथन करते आये हैं, " 


> 


श्श्र 


_ जहाँ वह 'यपने जन' को--मानव को--प्रोत्सा हित फरते हैं, भक्त चत्स- 
लता प्रकट करते हैं | गीता की रचना ही इसी महोहेश्य फो लेकर हुई 
हैं । बह किसी-न-किसो रूप से मानवात्मा को निरचेष्ट, निष्कीय होने 
से बचाते हैं। सूर भक्ति के इस अंग को भी अछूता नहीं छोड़ते | उन 

, से वह छूट ही नहीं सकता था; क्योंकि वे तो भक्ति की परिकाष्छा पर 

पहुँचे हुए पुरष थे। सूर के इत पदों से कौन सक््त रसिक एवं प्राचीन 
क्राव्य-प्रेमी अपरिखित हूँ ? डर 

“हम मक्तन के भक्त हमारे | 

सुन अर्जुन परतिग्या मेरी यह क्त ठदरत न टारे।” 

यही नहीं-- 

. 'मेरी परत्रिग्या रहे कि जाइ 7 
अन्त में अपनी भक्ति का सोरा रस ये निम्नलिखित पद में 

बड़ी सबी के साथ पादचात्य साहित्य के सामने कंगाल कही जाने वाली 
हिन्दी को दे गये हैं, जिससे जब भी वह विश्व के कानों तक पहुंचेगी; 
अपना मस्तक ऊँचा उठा सकेगी। केवल अंग्रेजी भाषा के प्रवाह के 
कारण उसके साधारण से भी धाषारण भावों को ऊँचा समझने चाहे 
प्रशंधक देखें कि कितना शेय, सारगभित, कितना भावपूर्ण एवं मर्मे- 
स्पर्शी यह पद है. । चित-चकई को सम्बोधित कर थे कहते हैं, हे चकई, 
उस देन को चल, जहां कभी अपने श्रिय का वियोग हो नहीं होता, 
जहां कभी रात्रि ही नही होती । जब रात्रि ही नहीं, तो चक्रवाक पति- 
पत्नि की प्थकूता कंसी ? और पृथकूता के अभाव में वियोग कैसा ?सूर 

का बह पद है--- ४ 

“बकई री, चल चरन-सरोबर;, जहांन प्रेम वियोग है 
जहें अन-निशा होत नहिं कबहई, वह सायर सुख जोग। 
जहां तनक से मीन-हंस शिव मुनी जन नख रवि प्रभा प्रकास । 


श्श्रे 


प्रफल्नित कमल निर्मिप नहिं झाथि उर गजब निभम सुवास | 

जिहि सर सुमग सुवित - मुक्तफल सुकृत अमते पीजे | 

सो सर छांड़ि कुबद्धि विहंगम यहां कहा रहि कीज्। 
लछमी सहित होत नित कीड़ा सोभित सूरजदास। 

अब न सुहात्त विपय रस छीलर वा समुद्र की आस |” 

तुलसी के बाद यदि किसी महाकवि को स्थान दिया जा 
सकता है तो वे सूर ही है, वाप्तृव में सूर हिन्दी-साहित्य के एक जग 
मगाते रत्न हैं जिनका अभिट प्र भाव है । प्रारंभ से हो “सूर सूर, तुलसी 








ससी ” वाली उक्ति उनके विषय में प्रचलित 
आर ला बुर का ईदी है। सूर का सम्वान भी कम नहीं है और 
में स्थान और प्रभाव जिस दिन तुलसी और सूर अन्य भारतीय 
भाषा-भाषियों के समक्ष नहीं, संसार के समक्ष आवेगे, तब इनका स्थान 
भाज से कही उच्च होगा । इनका लोहा-एक की सर्वतोमुखी प्रतिभा 
का और दूसरे के कवित्व का काव्य का लोहा संसार को नत मस्तक 
होकर मानना पढ़ेगा । सूर का प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर भी कम नहीं 
बड़ा है । इनकी पदर्शली का अनुकरण गीतावली में लक्षित होता हैं, 
मीरा में देखने को मिलता है' एवं अन्य तत्कालीन एवं परवर्ती कवियीं 
में भी प्रात होती है; किएु सप्फण से सनुकरण एक-दो ही कर सके 
हैं ।इनके पदचात्‌, उस समेय सूर और तुलसी के भावों को लेकर कई 
क्ुद्र कवि राजदरबारों में कविराजों की उपाधि से विभूषित होते थे । 
वास्तव में कबीर, सूर और तुलसी इन चिरत्न महात्माओं ने मिलकर 
हिन्दी भाषा को उच्च पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जैसा आज तक्र कोई 
ने कर सका। सूर का एक विपथगामी प्रभाव और पड़ा। वह था 
रावाहुृष्ण की भक्ति का । उनके काव्य में छोक-दृष्टि से कुछ अश्ली- 
लता थी। वह थी साम्प्रदायिक प्रभाव के कारण । पर सूर वास्तव में 


श्श्छ 


छूर ४ एक उच्य्य्स 
हिन्दी के पत्रों की निष्पक्ष, 
शक विबर ्ऊ 
अ्यवेंकल आलक्षाचनाए 

यह निवत्य, न कंव्ल सूर की जीवनी भौर कविता से, किन्तू 
विस्तृत प्राचीन हिन्दी साहित्य से परिचित लेखफ के परिक्षम का फल 
है । पुस्तक में, साहित्य दर्चा करते समय, सूर के समरस होने वष्ली 
पहुँच फे दर्शन उतने नहीं होते, जितदी चर्चा कि साहित्य गौर सगीत 
की को गई है) जहां सूर के पदों में लेखक की संवेदनशीला कलम 
पहुँची है वहां अवद्य वह आनन्ददायनी हो यई है । हम इस उद्योग 

की, भौर नरेन्‍्प्र साहित्य कुटीर के आयोजन की सफलता चाहते हैं । . 

; किमंबीर' खंडवा । 
महात्मा सूरदास हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध मह्दाकदि हुए हैं । 
आपका सूरसायर ग्रन्य अपने ढंग का अनूठां है । आपने कृष्णचन्धजी 
का सर्वाग सुन्दर वर्णन किया हैं| इन मह्षाकवि की समालीचनो में मिश्र 
बत्घु का “हिन्दी नपरत्न', घा भगवाददीनणी का 'सूरपंचरल्त, प॑० राम- 
चन्धजी का 'त्रिमरगीत' और पं० हजा रीझाक़, द्विवेदी का 'सुर-साहित्य' 
यह पुस्तक ही प्रसिद्ध हैं । वा० शिखस्चन्दजी फी यह पुस्तक अपने ढंग 
को मनिराली हैं। आपने अपने विश्येष ढंग व दृष्टि कोण से सूरदास की 
महानता पर विचार किया है। पुत्तक में यश्र तत्र भवीन सामग्री व 
छेखक की प्रतिमा के दर्दान होते हैं | यह पुस्तक सूरदास' का. विशेष 
अध्ययन करने वालों फो अत्यन्त सहायक सिद्ध होगी | प्रयज्ल सराहनी य 

हैं । छपाई सुन्दर है | | 

वजन साहित्य, देहली । 

महाकवि सूरदास की कविताओं के सम्बन्ध में यह पुस्तक लिखी 

यगी हूँ। हिन्दी सादा का बीज-वपनकाल, सूर के पहिले की राजनैतिक 


सुर ; एक अध्ययन 
हिन्दी के पत्रों की निष्पत्ष, 


श्<्‌ च्छ 
आविकल आलोचनाएँ 

यह निवन्च, न केवल सूर की जीवनी और कविता से, किन्तु 
विस्त॒त प्राचीन हिन्दी साहित्य से परिचित लेखक के परिक्षम का फल 
है। पुस्तक में, साहित्य चर्चा करते समय, सूर के समरस होने वाली 
पहुँच फे दर्शन उतने नहीं होते, जितदी चर्चा कि साहित्य और सगीत 
की की गई है। जहां सूर के पदों में छेख़क की संवेदनशीला कलम 
पहुँची है वहां अवदय वह आनन्ददायनी हो गई है। हम इस उद्योग 
की, भौर नरेन्द्र साहित्य कुटीर के मायोजन की सफलता चाहते हैं । . 

द्वामंवीर' खंडवा । 
महात्मा सूरदास इविन्दी प्राहित्य के सुप्रसिद्ध मद्ाकदि हुए हैं । 
आपका सूरसागर ग्रस्य अपने ढंग का अनूठा है । आपने कृप्णचन्द्र जी 
का सर्वांग सुन्दर वर्णन किया हैं । इत मह्षकवि की समालोचना में मिश्र 
बन्प का हिन्दी मवरत्ञ, छा भगवष्ददीनजी का प््रपंचर्छ, एं० राम- 
चन्द्रजी का 'श्रमरगीत' और पं० हजारीयाहू( द्विवेदी का 'सूर-साहित्य 
यह पुस्तक ही प्रसिद्ध हैं। बा० शिखस्वल्दजी फी यह पुस्तक भपने ढंग 
की निराली हैं। आपने अपने विशेष ढंग व दुष्टि कोण से सूझरास की 
महानता पर विचार किया है। पुस्तक में यन्र तत्र भवीन सामग्री व 
छेस्क की प्रतिमा के दर्धन होते हैं । यह पुस्तक सूरदास का. विशेष 
अध्यमन करने वालों फो अत्यन्त सहायक सिद्ध होगी । प्रयक्ष सराहनीय 

हैं । छपाई सुन्दर है | 

प्जैन साहित्य, देहली ) 

महाकवि सूरदास की कविताओं के सम्बन्ध में यह पुस्तक लिखी 
गयी हैं। हिन्दी सापा का ढीज-वपनकाल, सूर के पहिले की राजनैधिक 


न्याय 


हु 


बद्स्था और घापिक परिस्थिति, वैष्णव धर्म जौर उसके निर्दधोत, अष्ट 
छाप के रवि और उनका प्रभाव इत्यादि विपर्यों फी विवेचना फरते 
हुए, जैन मशेदय ने सूरदासजी के लीवन और उनके काव्य-प्रन्थों पए 
अच्छा प्रकाण डोला है । भाषा और दी से फी भी सुन्दर आलोचना फी 
है। इसके अतिरिक्त विद्यापति, कबीर, तुलसी मादि महाकबियों से भी 
सूर की तुनना की गई हैं। अन्त में सूरदास की फविता फा सोदाहरध 
कलात्मक विवेचन है। पुस्वक की भाषा परिमाजित और दौली सुन्दर 
है। सूर फा गम्भीर दृष्टि से पाठ करने वाले लोग इस “कध्यथन! फे 
अध्ययन से अच्छा लाभ उठा सफते है । पुस्तक उपयोगी और संग्रदद 


फरने योग्य है । सुनिफ' जागरा 


हिन्दी में वात्सल्य रस के चित्रकार अमर कवि सूरदास पर एक 
विवेचनात्गक निवंध | इस १५६ पुष्ठ फ्रें तिबन्ध में लेखक ने सू रकाल 
की सामाजिक, राजनैतिक तथा साहित्यिक दवा के चित्रण से'सू रसाहित्य 
के सौन्दर्य पर आलोचनात्मक विवेचन किया है। पुस्तक विध/यियों के 
तो उपयोग की है ही, स.य ही उनके (लिए भी काफो उपयुक्त है जो सूर- 
क ठ्य के अन्य प्रेमी हैं । कहानी! फाशी | 
: श्री नलिनों मोहन सान्पाल के लिखें हुए “महृशिरोमाण सूरदास' 
नामक ग्रंथ का परिचय अक्टूबर ग्राम के साहित्य-सन्देश में दिया वा 
छुका हैं। सूरदास के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक विद्यायियों के लिये 
अधिक काम की चोज़ है | यह पुस्तक प्रायः विद्या्ियों के ही दृष्टिकोण 
से लिखी गई है। ग्रन्य के आरम्म में ही मूर से पूर्व की राजनेतिक, 
वामिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन बच्छे ढंग से कराया 
गया है। इस विवेचन में दो-एक बातें ऐसी हैं। जो अवदय ही विवादा- 
छद हैं। लेश्षक महोदय लिखते हैं कि “इसी समय बौढ़ों के ३४ बुद्धों, 
जैनों के २४ तीयेकरों फ्रे समान २४ अवतारों फी भी कल्पना कर साम्प 
स्थापित कर किया गया । गह नहीं कहा जा सकता कि तीनों घममों के 


एक संझ्या की पूति एक संरकृति और गरस्पटा का फा डे अबका 
सनुकरण का फल | इमके अतिरिक्त हिन्दुओं के यहाँ सबनारों का दत्या 
चौबीस में ही सीमित नहीं हूँ | कहीं कहों अजझतालीस अवतार भो सन 
गये हैं । 

लेखक महोदय ने सूर-पादित्य में अयगाडन करने के लिये दान स्तम्मों 
पर विश्वेष जोर डिया है-(१)विष्ण, वैध्णवघ मे एक बल्तभाचाय॑ । (२) 
संगीत ओर (३) भक्ति। वैदिक साहित्य मे विध्णू का विकास दिख- 
जाते हुए लेखक ने वबतलाया हे कि पहिल शिव का अधिक महत्व बन । 
पीछे से विष्णु का, जो कि सूय के अवतार माने जाते थे, महत्व हुआ । 
विष्णु के सम्बन्ध में लेखक महोदय वामनावत्तार को कया का भी 
उल्लेख करते हैं। महाभारत मे विष्णु और कृष्ण का एक्य हो जाता है 
किन्तु वे गोपालकृष्ण नही हैं । छेखक महोदय चल्लम संत्रदाय के सबंध 
में कहते हैं कि गीता का ये स्व श्रेष्ठ ग्र७ मानते हैं । मेरी समभ में 
वे गीता की व्पेक्ष श्र।मद्भूगवत को अधिक महत्व देते है । बल्‍्लभ 
सम्पदाय के पुष्टि पांगे के सम्बन्ध में आपने बतलाया हैं कि ईघ्वर के 
अनुग्रह का नाम पुष्दि' हैं (भोजनों द्वारा शरीर की पृष्टि नही है । ) 
बललभ संप्रदाय के पम्बन्ध में आपका कथन है कि उस सम्प्रदाय ने 
दुश्खाइन बनता के लिये बाम ( उक्त ) का काम किया । 

संगीत के सम्बन्ध में छेजफ ने बहुत अच्छा विवेचन किया है जौर 
उसके अंग अत्यंगों पर भी प्रकाश डाला है। भक्ति और ज्ञान के संबंध 
में लेखक ने कुछ अच्छे विचार प्रकट किये हैं। “ज्ञान में ओज और तेज 
है | कदाचित्‌ इंसीलिए व) पुल्लिग हूँ | भक्त में शान्ति है. तन्मयता 
है. परम.त्मा में एकोकरण की भावना है, एवं अनस्यता है, इसलिए 


कदाचित्‌ भक्ति शब्द स्वरीनिंग है। उसमें पुरुपत्त का विकाप्त है, तो 


एसमें स्थीस की कोमलता | ज्ञात विजय चाहद! है, भक्ति पराजय । 


शान समस्त ब्रह्माण्ड को वश्ञ में करना चाहता है, भक्ति अपने अण 
लणु को उसमें व्याप्त देखना चाहती है।” 


लेखक ते दात्य, सर्प आदि भवित के प्रकारोंपर भी अच्छा 
प्रकाश दाला है । भक्ति में मुर के सस्यभाव के ही ऊपर अधिक जोर 
दिया है । 
सूर| वी अन्य इवियों से तुघना करते हुए लेखक महोदव ने उन 
प्र विद्यायति और फ्रबीर ना अधिए प्रभाव कतलाया है। गह दृम 
मानने नो त॑यार हैं कि सूर विद्यापति से प्रभावित अवश्य हुए एँ किग्तु 
यह वहना कि यसूर! में विद्यापति का ही प्रतिविम्व नजर आता हैं 
विचारणीय हैं । विद्यापत्ति और सूर ने यथाथं चित्रण के नाम से बहुत 
झे कही हैं, किल्‍्तु सुर अपनी राधा छो ग्स-श्ास्क्ज्षों फ्री नायिकाग्रों 
टी में परम्परा में मधिक नहीं लाये हैँ। विद्यापति भावक होते हुए भी 
सादटत्यक अधिक हैं । सूर को साहित्यिदता और ह्ूंगार वर्णन मवित- 
भावना मे दो प्ररित मालम पठते हैं । 
» गयदीर ओर गसूर के अवसड्पन में जो समानता देखी गई है, वह 
दहुत जरूरी हूँ। सूर फा अक्लड्पन प्रेम का अवखड़पुत है और कदीर 
रा घंरन संडनात्मक हू । सुर के रृष्टिकूट भी कग्रीर फी उल्८-बॉसियों 
के रुपान्तर नहीं हें, क्योकि सूर के दुष्टिकूट एक प्राचीन परम्परा के 
झलुकरण म्ें हैं। महामारत में भी हमको बहुत से कूट इलोक मिलते 
हैं । ध्यीर पी उत्ड-दोधियों में भाव और विधार की गद्दनता है, सूर के 
दष्टिकटों में पाण्टित्य और साहित्यिकता अधिक ई 
बतिपय मतभेंदों के होते हुए भी पुस्तक बढ़े अच्छे ढंग से लिखों 
गई हैं । शिखरचन्दजी की समालोचना शुष्क समालोचना नहीं, उसमें 
मावुकता हैं और भावुकता के साथ गम्भीर पैठ भी है । पुस्तक अर्यंतर 
उपदेय थौर सम्रहणोय हूं । 
चाहित्य-संदेश', थागरा । 
सूर पर आलोचनात्मक प्राद्वित्य का गमी हमारे यहाँ अभाव है, 
घर यया, प्राचीन साहित्य पर एफ तरह से समीक्षात्मक पुस्तक हमारे 
यहां हूं ही नहीं। गदि आचार्य शुक्तजी इस दिशा में अपने प्रयत्न थे 


उपस्थित करते तो हमें धन्य दृष्टि से हो पश्राचान भाहित्य को देखना 
पहढ़ता। अब गोड़े दिनों से तुलसी फी भांति सूर पर भ॑ फुछ पुस्तके 
स्वतन्ध रूप से निकलने सगी हैं। उनमें से तीन पुस्तकें हमारे देखने में 
भाई हे--प्रथम श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी हारा; प्रतीय श्रीनलिनीमोहन 
सन्‍्याल हारा भौर तृतीय श्री शिख रचन्दजी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक ॥ 
श्री शिस रघन्दजी की पुस्वक १६० पृष्ठीं में समाप्त हुई है | सूर 
के हम्बन्ध में जितने भो प्रन्‍व उठ सकते हूँ उनमें से अधिकांश पर 
छेखक ने विचार किया है । संगीत पर भी थ्वास्तीय विवेचल कर दिया 
गगा हूं पर सूर का उससे कितना सम्बन्ध हूं यह दृष्टिकोण नहीं रह पाया , 
फिर भी यह पुस्तक विधारद आदि के विद्याथियों के लिये 5५- 
भोगी सिद्ध होगी, इसमे सन्देह नहीं । 
सच तो यह है कि श्री नलिनीमाहन फी दाली, श्री हिवेदीजी की 
गम्मीश्ता एवं जैनजी की सामग्री-युर्णता का सामञ्जस्य सूर के समा- 
जसोचना-साहित्य के लिये अपेक्षित है 
कमल, काशी । 


नरेन्द्र साहिल छुटीर, इन्द्र . 


शा 


रूत् 


प्रकाशनों का संक्षिप्त परिचय 
आलोचना साहित्य 


१ छुर! एक अध्यवन--दुसरा संस्करण 

लेखक शिपरचनरद सन, पाहिस्यररन | इसमे सूर साहित्य को 
खागपुर्ण, सरस श्रालोचना है। सूर साहित्य के श्रध्ययन प्रेमी पत्र 
अन्वेपर्कों के काम का तो यह है हो; साथ ही इन्टर से एम, ए- त्तथा 
प्रथमा से उत्तमा तक के धात्रों तथा समकत पर्व परीक्षा के दात्रों के 
लिए भी टउपयोगों है| मोनो) १२ पाइट मैं ४. सं १६४ मु, २) 
२ नारी हृदय की अभिव्यक्ति--द्सरा संस्करण 

ले, यही । इसमें ' बशोछरा ! ( रण, श्री गुप्तती ), ' नूरजहों 
( रच, भरी गुरुभक्ततिदजी ) तथा 'थ वस्थामिनी! (ले, श्री श््तादजी ) पर 
त्तीन सरस श्रालोचनात्मक निबंध हैं, और इनके चरिश्रां के श्राचार पर 
नारी द्वय की मामिक्र, कचोटपूर्ण, सरस श्रनुभुति की सुस्दर, मभावक 
शमिध्यक्ति को गई है, जिससे समतामत्री नारी के हृदय के तल की 
कोमल मधुरवम, हिन्‍्तु विषादमशी भावनाश्रों पर श्रक्नारा पइता हैं। 
पृष्ठ संसथा ६४, मं, ॥) 
३ हिन्दी नाख्य खितन-- 

ले, शिम्नरचन्द जैन सा. २, | हिन्दी साहित्य में यह अपने घिप्रय 
का पूर्ण, अनूठा, नवीन और मौलिक प्रन्थ है | इसमें कस्ता, वाव्य कल्ला, 


१ 


न्यत्र प्रकाशित नहीं | पुस्तक र॑ंग-विरंगी स्थादी से 
पाकेंट साइज में छुपी है। एृष्ट संग्या लगभग ७६, मूरूय ॥) 
७ मेरे चोल-- 

रच. श्री रामचन्द्र शर्मा, 'नवजाता । इसे हि. सा, से. के सभापति 
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का आशीर्वाद प्राप्त हैं। प्रयतियादिवी मार्मिक 
आर हृदय की फचोट को ब्यक्त करने वाली कविताओं से पूर्ण इसके 
सिवाय कोई दूसरी पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। जो श्रापको अपने 
चुग के देन्य और दरिद्र का इतना अच्छा चित्र खींच सफ्रे । मूं, ॥) 


८ हमारे युग की कहानियाँ-- 


संपादक--भ्री सूरतमल गर्ग, दी, एु. एल, एल, थी. सा. र. 
शिखरचन्द्‌ जैन साहित्य रन | इस युगान्तरकारी कहानी संग्रह में २६ 
होनहार प्रसिद कहानी लेखकों की सालिक सरस भाव पूर्ण और सार्मिक 
कहानियाँ संश्रद्दत की गई हैं, जो यति, जीवन और सुरृष्टि देने वाली ह । 
कहानी साहित्य पर ३० छुछ को नूमिका सहित समिल्द, एए संख्या 
लगभग २००, मृल्य २॥॥) 


५ 


ड्र्य 
भ्द 


डे 5 
कहि १५ लव श्वू । 


#0 


& हिंदी जैन साहित्य ओर समाज--- 

जैन साहित्य और समाज की मार्मिक थालोचना और निर्दध 
पृष्ठ संझ़्या १४८, मुल्य १) 
१० अख॑ड भारत-- 


दालोपयोगी, इसमें फद्ानी, छूद्विता चागरिक कतंन्य पर लेख, 
संवाद सभो कुछ है | मूब्य ।-) 


११ युर्गां किनौ-- 


इससें युग जीवन की संदेश चाहिका ऋोर समाज और संस्था 
छा सच्चा चित्र सींचने दाली कहानियाँ हैं | मूल्य ६७) 


ड़ 
ही छ्ति स्क ह ट्रक ८१३ 7 नव डे किए पिलल जा फ 
75 हसिहारस हहाए भारा शाखा हे निरदत दा: हाजइ+ 
दं ःः : हर] ॥ ह 
अ्यन्धिता--जित प्र आए: के अगशार हअाटपाहिपाश हो धाजडइ 

हु 

5 क। + बज रा ही [छ &न्न 
कया धा--आयमतो पाए पद एर वा रु हर, सर मयुए व पट: 
व्न्‍न्क* 2न्कू कू >क ट् कक ७ 
साबाद ४ मप्य ॥) 


१४ क्रिक्राए--- 


६ दि दि 
ले, शिगररचन्द लेन सह ये राम | गंदे चिता वधकार 


४ । इसका एक एक झंश शनमभूति, कघोंट और हाम्पः 
। मुख्य १॥) 
४ गुनगुन-- 
झुमारावस्था की सरस कविताएं । मज्य ॥) 
पल आल: श् 
१० बालकों ओर छात्रों की समच्याएँ 
१६ जीवन को उत्थान देन वाले निबंध-- 
ले, शिस्रचन्द जैन, साहिस्य रत्न, नवजुमारों तहयों और पात्रों के 
जीवन को उत्थान की ग्ोर ले जाने बाला भाव और विचार 
मूल्य १॥।) 
१७ युग जीवन के साहित्विक निबंध-- 
ले. शिखरचन्द | इसमें आधुनिक साहिस्यिझ 
स्था्ओों पर विचारएर्ण आलोचनास्मफ तथा अ्रन्य नियंध हैं। पुस्तक 
ज़ज्ञा ध्य डे 9७ : ॥॒ हि 
०2 तथा अध्ययन श्रोर सतनशौल पाडुकों, मेट्रिक, इंटर, यी, प्‌. छम 
७ पभैथमा, मध्यमा, उत्तना, तथा इन परीसोओं ही सप्त>+ ०४)....६ 
छात्रा के  खन्‍्यत्त उपयोगी हैँ। कृगभग: २२२ पृष्ठों अत 
झल्थ २१) 20390 


वे भा अच- 


०३८ ८7३८ 


ब् 


् 


हँ > 
फ़्ा 5 


पक । 


तथा भन्य संम- 


शिखस्चन्द साहत्य (व) 
विविध ग्रन्थ 
कणिकाएँ--- 
सरस कथात्मक अनुभूतिमय गद्य काव्य 
अखंड भारत--- 
बालोपयोगी 
जीवन की बूँदें-- 
कहानी सम्नह 
सुने सुद्द-- 
कुमारावस्था की सरस कविताएँ 
सेपादन-- 
हमार युग की कहानियाँ 
युगांकिनी 
वासती 


मासिक नव निर्माण! 
दैनिक जनता” आदि 


